किशोर- ग्रन्थमाला 


४५ 
नैम. भ 


धनदा- यक्षिणी - तन्त्रम्‌ 
“शिवदत्ती' हिन्दीरीकासहितम्‌ 


(सद्यः लक्ष्मी-प्राप्ति एवं दारिद्र -विनाश का सर्वोत्तम साधन) 


संस्कर्ता सम्पादकश्च 
व्याकरणाचार्य-साहित्यवारिधि-तन्तररत्नाकर- 
आचार्य पण्डित शिवदत्तमिश्र शाखी 
( शताधिक ग्रन्थों के लेखक-सम्पादक एवं अनुवादक ) 


चौखम्बा कष्णदास अकादमी, वाराणसी 


प्रकाशक : चौखम्बा कृष्णदास अकादमी, वाराणसी 


मुद्रक 


: चोखम्बा प्रेस, वाराणसी 


संस्करण : द्वितीय, वि०सं० २०६३, सन्‌ २००७ 


मूल्य (~ इ. §. 0716६ 


© चौखम्बा कृष्णदास अकादमी 
के०° ३७/११८, गोपाल मन्दिर लेन 
गोलघर (मैदागिन) के पास 
पो° बा० नं० १११८, वाराणसी- २२१००१ (भारत) 
फोन : (०५४२) २३३३४५८ 2 4 २३२३५०२० 


अण़र च ग्राप्िस्थानम्‌ 
चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस 
के° ३७/९९, गोपाल मन्द्र लेन 
गोलघर (मेदागिन) के पास 
पो० बा० नं० १००८, वाराणसी--२२१००१ (भारत) 
फोन : 4 (आफिस) (०५४२) २३२३३४५८ 
(आवास) (०५४२) २३३५०२०, २३३४०३२ 
7896 : 0542 - 2333458 
€-7)8॥ ` €550106@581/8771.761.10 
//€0-5118 ` ५///॥/ 6110\/161187108561165.60171 


प्राक्ट्छयर्ने 


वतमान समय मे जिसके पास लक्ष्मी है, उसके मित्र बहुत होते है, 
बन्धु-बान्धवों की भौ कमी नहं रहती एवं वही पृख्ष सर्बशचे्ठ ओर सवत्र 
प्रतिष्ठा प्राप्त करता है । मर्थात्‌ सर्वंत्र घनवानोंको ही प्रधानता गौर सम्माव 
परा है । वस्तुतः देखा जाय तो नाभाव भें किसी का कषठ काम भौ नहीं 
चलता । इसलिए लक्ष्मी-प्राप्ति हेतु सभी लोग पूजा-पाठ, मन्त-जप एवं 
अनेकानेक मनुछ्ठानादि कायं करते मौर कराते, 
प्रस्तुत पुस्तक भी लकष्मी-प्रा्ि के लिए विशेष उपयोगी गौर महत्व- 
पूणं है । क्योकि पावंती-शिव के प्ररनोत्तर रूप मे ब्रह्मा एवं कुबेर के 
माध्यम से भगवान्‌ शङ्कुर द्वारा कथित है । 
पूवं समय मे जगन्माता पार्वती ने लोक-कल्याण की भावना से 
द्रारिद्रच-विनाशक शवं सर्वेश्वर्य प्रदायक इस धनवा-यक्षिणी ततत्र के 
विषय बं जानकारी प्राप्त करने के लिए भगवान्‌ आादुतोष शिवजी से 
प्रशन किया था। प्रश्नोत्तर मे भगवानु शङ्धुर ने कटा कि, पूवं समय 
मे ब्रह्मा ने सद्यः दरिद्रतानाशक इस रतिप्रिया धनदा-यक्षिणी तन्त्र का 
विधान कुवेर को बताया था । 
भगवान्‌ शङ्कुर ने कहा--कोई भो मनुष्य यदि ब्रह्याके मुखसे 
निगंत इस धनदा-यक्षिणी तन्त्र के मन्त्र को एक वषं तक्‌ निरन्तर जप 
करे तो वह निश्चित रूप से धन-धान्यादि सम्पूणं सम्पत्तियां से परिपूणं 
हो जाता है--यह एक निश्चवात्मक तथ्यहै। 
अब तक दहन्दी टीका सहित इस धनदा-यक्षिणी तत्त्रका सवं- 
सा्रारणोपयोगी संस्करण कोई उपलब्ध नहों था । साघकों की समस्त 
कटिनाहयों को ध्यान में रखकर ही प्रस्तुत पूस्तक प्रकाशित को गयी है । 
इसर्मे धनदा-यक्षिणी मन्त्र, विनियोग, ऋष्यादिन्यास, करन्यास, 
हृदयादि षडद्धन्यास, मन्त्रवणंन्यास, मन्त्रपदन्यास, कवचन्यास, दिड- 


(५५. 


माचायं-प्रवर, विदरन्मृधंन्य शताधिक ग्रन्थों कै | पम्पाक 
अनुवादक श्रीमान्‌ पण्डित शिवद्त मिश्र जी तन्धरास्वके र ञं 
भाष्यकार है । इनके विभिन्न प्रन्थो का मेने स्वयम्‌ अवलोकन मियो 
इसी क्रम में उर्होने धनदा-यक्षिणी तन्त्र के प्रकाशन मे अपना योगदा 
देकर इत ग्रन्थ को भपनी लेखनी के अनुदान से विभूषित किया ै। 
काशीकीये विभूति है । मैं इस प्रस्थ के विस्तार की जौर शोकहत 


प्रचार की कामना करता ह । सर्वाङ्गं सुन्दर छपाई एवं विशुद्ध मुद्रण 
लिए कृष्णदास अकादमी के जध्यक्ष महोदय को भी साधुवाद 
करता है । 


३६ ए०, बादशाह बाग -डा० परमह॑ष 1 
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प्रणम्य शिरसा गौरी प्रोधाच शशिशेखरम्‌ । 
येन कस्पेन दारिद्रय विनश्येत च तद्‌ बद्‌ ॥ १॥ 


रत्वा गौरीवचः शम्भुः स्मतचारुशुभाननः । 

भृरु तवं देवदेवेशि ! दारिद्रयस्य विनाशम्‌ ॥ २ ॥ 
साम्बं सदाशिवं नत्वा नत्वा लक्ष्मीपति विभुम्‌ । 
वक्ष्ये धनदातन्त्रस्य भाषारोका हितावहाम्‌ ॥ 


रद्रयामल तन्त्र के आधार पर-किसौ समय शशिशेखर भगवान्‌ 
सदाशिव को प्रणाम कर गौरी बोटी--हे भगवन्‌ | जिस उपाय से 
दरिद्रता का नाश हो, आप उसे बताइए ?॥ १॥ 


गवती गौरी की बात सून कर मन्द-मन्द मुस्कराते हए प्रसन्न 
मुख हो भगवानु शङ्कुर बोले-हे देवदेवेशि ! तुम दारिद्र्य विनाशक 
उपाय को सूनो ॥२॥ 


र धनदा-यक्षिणीतन्त्रमू 


< ननः 
पुरा वश्वसना प्रकी वराय महात्मने |. 
'वद्या दारद्रथ-तंहन्त -यज्ञिणी पापखण्डिनी ॥ ३ || 
तेन स। त॒ समाख्याता यक्षिणी सुरसुन्दरी | 
ततो निधिवराणां तु नायको निधितं भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 


निधनो षा महीपो वा विया तां ब्रह्मणो मुलात्‌ ` 
भरता इवेरवक्त्रेण स॒ भवेत्‌ परमो धनी ॥\५॥ 


तच्छत्वा गिरिजा देवी पनः प्राह रिदं प्रति। 
पा ते विद्यते कान्त ! तदा त्वं मां प्रबोधय ॥ ६ ॥ 


शृत्वा पुनश्च पावत्या वाक्यमेवं प्रहस्य च। 
राम्धः प्राह न जानासि प्रत्या मूर्तिरेव सा॥ ७॥ 


पवंकाल में ब्रहादेवने दारिद्रयका विनाश करनं वालो, पाप 
समूहो को खण्ड-बण्ड करने वाली यक्षिणी नाम की इस ॒विद्याको 
महात्मा कुबेर से कहा था ॥ ३॥ 


इस कारण वह्‌ यक्षिणी सुरसुन्दरी नामसे भी कही जाती है। 
उस विद्या के प्रभाव से मनुष्य निश्चित रूपसे श्रेष्ठ निधियों का स्वामी 
वन जाताटै॥ ४॥ 


्रह्यदेव के मुख से प्रतिपादित, वुबेर के मूख से प्रसिद्धि कोप्राप् 
होने वालो इस विद्याको जान कर चाहे निधंन हो, चाहै राजा हो 
अवश्य ही सर्वश्रेष्ठ धनी हो जाता है ॥ ५ ॥ 


इस बात को सुनकर गिरिजा देवी ने पुनः शिवजी से कहा- 


हे कान्त | अपक कृपा मृज प्र है, तो मृक्षे आप उस विद्या का 
उपदेश कीजिए ॥ ६ ॥ 


| 


[= 
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यां श्रृला यानि ददधोऽपि भृपालतवं न संशयः । 

तरयायरत्वमाप्नोति कि पनवरदुभमापितः॥ ८ 

याति लक्घेश्वगस्वं च व्वद्धको देवि! सवदा । 

वरेणापि स्मरम्‌ मन्तं भवेद्‌ वहुधनौ नरः ॥ £ ॥ 

नो संशि दाण्रिय ताक्ष्य भोगल यथा । | 

अत्य मन्त्रस्य चोद्धारं प्रवक्ष्ये शरण दावति ! ॥ १०॥ 

नाऽङ्गन्यासः करन्यासो न चन्दो ऋपिदवतप्‌ । 

डुबेरस्य मतो नाऽस्याः पूजापि क्रियते तथा । 

विधिमस्याः प्रवक्ष्यामि शृणु त्वं रोलसम्भवे ! ॥ ११॥ 

पार्वती के द्वारा पुनः इस प्रशन को सून कर सदाशिव ने | 

1 क्या नहीं जानती कि वह विद्या पाव॑तौ की ही मूत्त 


उस विद्या को जान कर रदु भौ राजा वन जाता है, इसमे संशय 
नहीं । बहुत कहने से क्था ? वहु विधाधरत्व को भौ प्राप्त कर 
केता = ॥ ८ ॥ 
हे देवि ! तुम्हारा वह भक्त सर्वदा के लिए छुखपति बन जाता हे । 
मात्र एक वषं भौ यदि मनुष्य महाविद्या मन्त का जप कर ले, तो बहुत 
वड़ा धनवान्‌ हो जाता हे॥ € ॥ 
उस जापक पुरुष को दरिद्रता इस प्रकार स्पशं नहीं करती, जिस 
प्रकार सर्प-समूह गरुड को स्पशं नहीं करते । हे पावती | अव इस मन्त 
का उद्धार बता रहा ह, तुम उसे सुनो ॥ १० ॥ 
अ द्धन्यास, करन्यास, छन्द, ऋषि एवं देवता तथां इसकी पूजा भी 
नहीं करनी चाहिए ( मात्र मन्त्र का जप ही अनुष्ठातव्य है ) एसा कुबेर 
कामतदै। किन्तुटे पाति ! मै इसकी समस्त विधि कहता है, तुम 


टसे सुनो ॥ ११॥ 


ध धनदा-यक्षिणीतन्त्रम्‌ ्‌ 
+" कः = ॐ रश्व हीं धे धनदे रतिप्रिये साहा । तौ 
चतुद शाक्षरो मन्त्रः । 


अस्य विधानम्‌-- 
बिनियोगः-ॐ अस्य भरीधनदश्वरीमन्तस्य र 

पक्तेच्छन्दः, श्रीधनदेश्वरी देवता, धं पजं, 
कोलकं, श्रीधनदेशवरीप्रसादसिद्धये समस्तदारर 
शरीधनदेश्वरीमन्त्जपे विनियोगः । 

ऋष्यादिन्यासः--ॐ कुवेरक्रषये नमः शिरसि ( १) 
च्छन्दसे नमो, मखे (२) । धनदेश्वरीदेवतायै नमो, हदि ( 
बीजाय नमो, गुह्यं ( ४)। स्वाहाशक्तये नमः, पादयो; (५) श्री 
कीलकाय नमो, नाभौ ( ६ ) । विनियोगाय नमः, सर्वाङ्ग ( 
ऋष्यादिन्यासः । 

धनदा मन्त्र - "ॐ रं १ ही धं धनदे रतिग्रिये स्वाहा ।' यह्‌ चौदह 
अक्षरो वाला धनदा- विद्या का मन्वरहै। 

विनियोग विधान- दाहिने हाथ मे जल केकर, "ॐ अस्य०से 
केकर श्रौधनदेश्वरीमन्त्रजपे विनियोगः" पयंन्त्र . पद्‌ कर, उस जल को 
नीचे गिरा देवे । 


ऋष्यादिन्यास - ॐ कृवेरक्षये नमः, शिरसि" ( १) से लेकर । 
विनियोगाय नमः, सर्वाङ्ग { ७ )" पयन्त मन्नं को पढ़ कर तत्तःस्थानोँ 
करे । | 


स्पशं करे 


८. तन्तान्तरेऽपि मन्त्रो यथा-उ श्रौ मां देहि धनदे रतिप्रिये स्वाहा + 
इति पचदशाक्षरो मखः । 

ञ्श हीं रतिप्रिये स्वाहा, इति दशाक्नरो मन्त्रः । 

ञ््रंद्टीश्रौ रतिप्रिये स्वाहा । इति दशाक्षरो मर; । 

श्रो श्रो यक्षिणी हं हं हं स्वाहा इव्येकादशाश्नरो मन्त्रः । 


हा ॐमां मोचय मोचय स्वाहा । इति द्ादशाक्षरो मन्त्रः) 


` ज्व ा 
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करत्यासः- ॐ श्रां अंगुष्ठाभ्यां नमः ( १) ॐ श्रीं तजंनीभ्यां 
नमः (२) ॐ श्रं मध्यमाभ्यां नमः (३)। ॐ र॑ मनामिका्या 
नमः (४)) ॐश्रौ कनिष्ठिकाभ्यां नमः (५) ॐश्रः करत्लकर- 
पृष्ठाभ्यां नमः ( ६ ) । इति करन्यासः । 

हदथादिषडङ्खन्यासः-ॐ श्रां हृदयाय नमः ( १।। ॐ श्री 
शिरसे स्वाहा ( २) । ॐ श्रूं शिखायै वषट्‌ (३) । ॐ श्रं कवचाय हुम्‌ 
{४)। ॐ श्वौ नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ( ५)। ॐ श्रः अस्त्राय फट्‌ (६) 
इति हूदयादिषडङ्खन्यासः। 

मन्त्रवर्णन्यासः --ॐ> ॐ नमः, शिरसि ( १) । ॐ रं नमः, मुखे 
(२) । ॐ श्रीं नमो दक्षिणनेत्रे ( ३ )। ॐ ह्वीं नमो वामनेत्रे (४ )। 
ॐ धं नमो दक्षिणकर्णे ( ५ ) । ॐ धं नमो वामकणँ ( ६) । ॐ नं नमो 
दक्षनासापृटे (७)। ॐ दं नमो वामनासापुटे ( ८) । श रं नमो 
हदये ( € )। ॐ ति नमो दक्षिणस्तने ( १० ) । ॐ पि नमो वामस्तने 

सके बाद करन्यास करना चाहिए-- 

करन्यास--ॐ श्रां अडगृष्ठाभ्यां नमः(१)'से लेकर ॐ श्रः करतल- 
करपृष्टाभ्यां नमः ( ६ )' पयंन्वर मन्त्रों को पठते हुए दोनों हाथों कौ 
अगृष्ठादि अंगुलियों को तथा दोनों हाथ के तल्वों के ऊपरी एवं 
निचले भाग को स्पशं करना चाहिए । 

हूवयादिषडङ्धन्यास - ॐ श्रां हृदयाय नमः ( १)" से लेकर 
ॐ श्रः अस्त्राय फट्‌ ( ६ )* पयंन्त मन्त्रो को पद कर क्रमशः हृदय, 
शिर, शिखा आदि का स्पशं करे । 

पुनः दोनों बाहुमों एवं दोनों नेत्रो का स्पशं करते हुए दाहिने हाथ 
कोशिरके चारों ओर धुमाकर वरे हाथकौ हथेली पर रख कर 
तारी बजावे । 

मन्त्रवण^न्थास उपयुक्त मन्त्र मे आये हुए चौदह भक्षरों से 
क्रमणः ॐ ॐ नमः, शिरसि ( १)" से लेकर ॐ हां नमः, पादयोः 


| नव भि 
६ धन दा-यक्षिणीतन्त्रम्‌ 


( ११) । ञ्य नमो नाभौ ( १९) | ञ्स्वां नमो गृह्य (१३) ॐ 
हां नमः पादयोः ( १४) । इति मनत्रवणंस्यासः। 

मन्त्रपदन्यासः- ॐ ॐ नमो मस्तके ( १)। ॐ रं नमो मुखे 
(२) अश्रीनमो हूदये (३) ॐ हीं नमः, कटयाम्‌ ( : )। ॐ 
धं नमो हस्तयोः ( ५\। ॐ धनदे नमो गुदे ( ६) ॐ रतिप्रिये ¦ 
नमो लिङ्गं (७) ॐ स्वाहा नमः, पादयोः (८)। 
इति पदन्यासः । 


कवचन्यासः- ॐ धनदायै नमः, शिरसि ( १ ) ॐ मङ्धलायै नमो 
लाट ( २ )। ॐ दुर्गायै नमो भ्रुवोमंध्ये ( ३) । ॐ त्रिनेत्रायै नमो 
दक्षिणनेत्रे ( ४ ) 1 ॐ चच्चलायै नमो वामनेत्रे (५) । ॐ त्वरितायं नमो 
दक्षिणकणें ( ६ ) । ॐ मंजुघोषाये नमो वामकणें ( ७) । ॐ सुगन्धायै ¦ 
नमौ दक्षिणनासापुटे ( ८) । ॐ पद्मायै नमो वामनानासापुटे ( €} । 
2 वाराह्य नमः, उध्वोष्ठि ( १० ) । ॐ महामायाय नमः, अधरोष्ठे 
( ११) । ॐ करालभैरव्यं नमो मुखे ( १२ ) । ॐ सुन्दर्य नमो दन्तजाङे . 
( १३ ) ॐ सरस्वत्यं नमो जिह्वायाम्‌ ( १४) । ॐ रुद्राण्यै नमश्चिबुके 
( १५ ) । ॐ चामर्य नमः, कण्ठजाले ( १६ ) । ॐ वचाय नमः, कण्ठ- ¦ 
ृष्ठे ( १७ ) । ॐ हरिप्रियायै नमो दक्षस्कन्धे ( १८ } । ॐ कमलायं 
नमो वामस्कन्ये ( १६ )। ॐ वरदाय नमो दक्षिणहस्ते (२०) 1 ॐ 


( १४ )" पर्यन्त मन्त्रों को पठते हूए मन्त्र के चौदह वर्णो द्वारा शरीर के 
तत्तत्स्थानों का स्पशं करना चाहिए । इस प्रकार वर्णन्यास समाप्त । 
मन्त्र पदन्यास- नमो मस्तके" से लेकर ॐ स्वाहा नमः, 
पादयो. ( < )' पयन्त मन्त्रम अये हए आठ पदों से तत्तदज्धो का 
स्पशं करना चाहिए । इसप्रकार मत्र पदन्यास समाप्त 
कवचन्यास-- ॐ धनदाय नमः, शिरसि (१)' से लेकर ॐ सर्वर 


नमः, सर्वाङ्गं (३५ )' पयंन्त नामों से नमस्कार करते हए 
तत्तदद्की का स्पशं करे। 
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अभयदाय नमो वामहस्तै ( : १) ॐ सुपद्टिकायं नमो दक्षाङ्गुलीपु 


( २२ ) । ॐ उमायै नमो वामाङ्गुलीषु (२३) । ॐ महालक्म्य नमो 
हृदये ( २४) 1 ॐ कामदायै नमः, स्तनयोः ( २५ ) ¦ ॐ क्ष्‌ धाय नमः, 
उदरे ( २६) ॐ महाबलायै नमः, कटचाम्‌ ( २७ ) । ॐ धनुर्धराय 


। नमः, पृष्ठे ( २८ ) । ॐ कामप्रियायं नमो लिङ्खं ( २९) । ॐ गद्य रये 
नमो गुदे ( ३० ) । ॐ चपलायै नमः, ऊर्वोः ( ३१) । ॐ लीलायं 


नमो जानुनोः ( ३२ ) । ॐ स्वंशक्त्यै नमो जद्धयोः ( ३३ )। ॐ भ्रामय 
तमः, पादयोः ( ३४ ) । ॐ सर्वैश्र्यँ नमः, सर्वाङ्गं ( ३५ )। 
इति कव चन्यासः । 
दिडन्यासः--ॐ ब्राह्मचं नमः, पूवे ( १) । ॐ माहेश्च्येँ नमो दक्षिणे 


( २) ` ॐ कौमाय नमः, पश्चिमे (३ ) 1 = वै्णग्य नमः, उत्तर 


(४) ॐ वाराह नमः, ईशाग्याम्‌ ( ५) ॐ चामुण्डायं . नमः, 
आग्नेयाम्‌ ( ६) । ॐ कौवेयँ नमः, नैक त्याम्‌ (७) । ॐ वारुण्यं नमः, 
वायन्याम्‌ ( ८) । ॐ ब्राह्यच नमः, उध्वं ( & ) । ॐ अनन्ताय नमः, 
अधः (१० )। 

| घ्यानम्‌- 
ॐ हेमग्राकारमध्ये सुर विटपितटे रक्तपीटाधिरूढां 


ध्यायेत्तं यक्षिणी वै परिमल-इसुमोद्धासि-धम्मिर्कमाराम्‌ । 


न 
इसके वाद कवच में कट गये देवी के तत्तन्नामो से दशो दिशाओं 


म रक्षा हेत्‌ अञ्जलिवद्ध प्रणाम करे । 

दिडन्यास को विधि ब्राह्मय नमः; पूरवे (१) से लेकर 
ॐ अनन्ताय नमः, अधः ( १०)" पयंन्त दश मन्त्रों को पदते हए पूवं, 
आग्नेय, दक्षिण, नैन्र^्त्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर ओर ईशान तथा 
ऊपर एवं नीचे अञ्चलिवद्ध नमस्कार करे । 

तत्पश्चात्‌-हिमभ्राकारमध्ये ०” शलोक पदुंकर देवी का ध्यान करे- 

जो सुवणं वचितःप्राकार के मध्य मे कल्पवृक्ष के नीचे रक्त वणं 
के आसन पर विराजमान दै, जिसके केश-पाश सुगन्धित पुष्पों हारा 


= घरनदा-यक्षिणीतन्तरम्‌ 


- फकपङ्गस्तनाव्यां कवलयनयनां रत्नकाशी करन्द कुवरयनयनां रत्नकाश्च कराभ्यां 


भराम्यद्रक्तोतयलाभ्यां नवर विवसनां रक्तमूषाङ्गरागाप | 


ध्यानानन्तरं पौठादौ रचिते सवतोभद्रमण्डले ॐ आधार- 
शक्त्ये नमः' इति मन्तरं णाधारशक्तिं सम्पूज्य, अष्यं स्थापये । 
तदनन्तरं सुवणादिपत्रं चन्दनेन यन्त्रं लिखिता, ॐ ही 
सवंशक्तिकमलासनाय नमः" इति मन्तेण पुष्पा्यासनं द्वा, ` 
पीठमध्ये रन्त संस्थाप्य, 
[०.५ स 
अस्य प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्ये प्राणाः क्षरन्तु च 
अस्ये देवत्वमर्चाये मामहेति च कञ्चन ॥ 
इति मन्तं पठित्वा) प्राणप्रतिष्ठा कुर्यात्‌ । पुनः--ध्यानं विधाय, 
मूलमन्त्रं ण मृति प्रकरप्य, पाचाचारभ्य, पूष्पदान पर्यन्तम्‌, 
= -~----~ 
- प्रथित है मोटे तथा उच स्तनो वाली जिस देवी के दोनों नेत्र कमल के 
सदृश विशाल है । कमर मे रत्न-निमित काच्चौ गोभित हो रहौ है, नो 
अपने दोनों हाथो से लाक वणं के दो कमलो को इधर-उधर धुमा रही 
ह । जिसके वस्व सूयं किरणों के समान देदीप्यमान है तथा जो रक्त 


वणं के आभूषणों एवं रक्त वर्णके अद्धरागों से जगमगा रही हे । 
मँ उस यक्षिणी का ध्यान करता हँ । 


ध्यान करने के पश्चात्‌ पीठादि पर रचित सर्वतोभद्र मण्डल र 
^“ आघारशक्तयं नमः” इस मन्त्र से आधार शक्ति कौ पूजाकर अर््यपाव 


सयामित करे । तदनन्तर सुवण के वने पत्र पर चन्दन से यन्त छिव कर 
> हृ सर्वशक्तिकमलासनाय नमः, तथा "अस्व प्राणा; यह मनत पठ्क 


प्राणप्रतिष्ठा करे । 


हिन्दीटीकासहितम्‌ € 
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उपचारः सम्प्ज्य, देन्या आज्ञा गृहीत्वा, आवरणपूजां कयात्‌ । 
ॐ संविन्मये परे देवि ! परागृतरसप्रिय । 
असुज्ञां देहि धनदे परिवाराचनाय मे ॥ १॥ 

ॐ श्चं हृदयाय नमः, हृदयश्रीपादुकां पूजयामि, तपयामि नमः 
( १) ॐश्रीं शिरसे स्वाहा, शिरः श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमः(२)। ॐ श्रूं शिखायं वषट्‌, शिखाश्रीपादुकां पूजयामि 
त्वयामि नमः ( ३ )। ॐ श्रौ कवचाय हुम्‌, कवचश्ौपादुकां पूजयामि 
तर्घयामि नमः (४) ॐ श्रौं नेत्रत्रयाय वौषट्‌, नेव्श्नीपादुका 
पूजयामि तर्पयामि नमः (५) । ॐ श्रः अस्वाय क्‌ अस्व्रश्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नमः (६) 

प्राणप्रतिष्ठा करने के पश्चात्‌ हाथ में पुष्प लेकर पुष्पाञ्जलि 
निवेदन परिवार अर्चना के लिए प्रार्थना करे । 

हे ज्ञानमयि ! हे परामृत रस से प्रम करने वारी, हे परे 
देवि! हे धनदे ! तुम आवरण-पूजा के लिए मृञ्ञे आज्ञा प्रदान 
 करो॥ १॥ 

पुनः 'ूजितास्तपिताः सन्तु" एेसा कहु कर पूजन प्रारम्न करे। 

आवरण पूजा के किए धनदा रतिभ्रिया पूजन यन्तर धृस्तक्‌ के 
प्रारम्भ मे देखें । 

पट्कोण केश्यो मे उसके आग्नेयादि चारों कोणो एवं मध्य के 
पूर्वादि चारों दिशाओं मे ॐ श्रां हूदयाय नमः, हूदयश्चीपादुकां 
पूजयामि तपयामि नमः ( १ )' से लेकर ॐ श्रः अस्त्राय फट्‌ अस््रश्रौ- 
पादुकां पूजयामि तपयामि नमः (६)' पर्यन्त छः अन्तरो द्वारा षड्ख- 
पूजा करे । | 

इसके वाद पुष्पाञ्जलि लेकर मूल मन्त्र --ॐ र श्रीं हीं धं धनदे 
रतिप्रिये स्वाहा" का उच्चारण करते हृए ख मभीष्टसिद्धि' इत्यादि 
मन्त्र पद कर प्रार्थना करे । 
ध.य. त. 2 


र ् धनदा-यक्षिणीतन्त्रम्‌ 


ॐ अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागतवत्सले | 
भक्तया समपये तुभ्यं प्रथमावरणाचनम्‌ ॥ २ | 


ॐ महालक्ष्म्यै नमः, महालक्ष्मीश्रौपादृकां पूजयामि तपयामि नमः 
(१)। ॐ पद्मायै नमः, पद्मा्पादुकां पूजयामि तपयामि नमः 
८९ )। ॐ श्रिथे नमः, श्रोपादुकां पूजयामि तपयामि नमः (३), 
ॐ हरिप्रियायै नमः, हरिप्रिया श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः 
(४) । ॐ हरायै नमः, हराश्रौपादुकां पूजयामि तपंवामि नमः ( )। 
ॐ पद्यप्रियायै नमः, पद्यप्रियाश्रीपादुकां जयामि तपयामि नमः 
(६)। ॐ कमलायै नमः, कमलाश्रौपादुकां पूजयामि तपयामि नमः 

मन्त्राथं हे शरणागत -वत्सकले ! तुम हमारा मनोरथ पूर्ण करो ॥ 
मे भक्तिपूवंक यह प्रथमावरण पूजन तुम्हे समम्पित करता है॥ २॥ 


इसके वाद पुष्पाञ्जलि समपित कर वूजितास्तपिताः सुतु" 
उच्चारण करे । 


इसके वाद दश दलों में पुज्य-पूजक के अन्तराल में प्राचो तथा 
अन्य दिशाओं कौ कल्पना करके प्राची क्रम से वामावर्त- “ॐ 
महालक्षम्यं नमः, महालक्षमश्रौ पादुकां पूजयामि तपयामि नमः १" से 
अभ्लोलायं नमः,लोलाश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः (१०))' पयंन्त दश 
मन्तो को पदृते हए दश दलों कौ पूजा करे । पुनः 'पूजितास्तपिताः सन्तु 
मन्त प्‌ कर पृष्पाञ्जलि प्रदान करे भौर नमस्कार करे । यहाँ तक 
द्वितीयावरण की पूजा हुई । 


इसके वाद भूपुर में इन्द्रादि दशदिक्पारों कौ तथा उनके 
आयुधो कौ पूजा कर पुष्पाञ्जलि प्रदान करे । 

१. इन्द, २. अग्नि, ३. यम, ४. निरति, ५. वरुण, ६, वायु, ७. 
कुबेर, ८. ईशान, €. ब्रह्मा ओर {० अनन्त ये दश दिकपाल हैँ । इसी 
प्रकार वचर भादि उनके आयुध हँ । 
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रि 
[ ७) ॐ अन्जायं नमः, अन्जाश्रीपादुकां पूजयामि तपंयामि नमः 
( ८) । ॐ चश्चलाये नमः, चच्चलारधरपादुक पूजयामि तर्पयामि नमः 
(६) ॐ लोलायै नमः, लोलाश्रौपादुकां पूजयामि तपयामि 
नमः ( १० )। 

इत्यावरणपूजां कृत्वा, धृूपादि-नमस्कारान्तं सम्पूज्य, 
प्रालमालामाद्‌य, हृदये धारयन्‌, एका ग्रचित्ता मन्त्राथं स्मरन्‌ 
जपं कुर्यात्‌ । 

अस्य पुरश्रणं लक्षजपः। तदशांरोन होप-तपण- 
मार्जन-तरह्मणभोजनानि इर्यात्‌ । एवं कृते मन्तः सिद्धो 
भवति। एतस्मिन्‌ सिद्धं मन्तो मन्त्री प्रयोगान्‌ साधयेत्‌ । 
तथा च- 


पूजन क्रमशः प्राच दिशा के क्रम से वामावर्तं इन्द्राय नम्‌, इणद्र- 
श्रीपादुकां पूजयामि । ॐ ईशानाय नमः, ईशानश्रीपादुकां पूजयामी'त्यादि 
से लेकर “अग्नये नमः, अग्निश्रीपादुकां पूजयामि" पयंन्त मन्त्र 
पढ़ कर पूजन करे । पश्चात्‌ पुष्पाञ्जलि लेकर मूलमन्त्र पढ़कर 'पुप्पिता- 
स्तिताः सन्तु" कह कर पुष्पाञ्जलि समर्पित करे। इसी प्रकार 
ॐ वज्राय नमः, वजश्री पादुकां पूजयामि" से लेकर दशायुधों का पूजन 
कर पुष्पाञ्जलि प्रदान करे। 

इस प्रर आवरण पूजा समाप्त कर साधक मंगे की माला केकर 
धूपादि नमस्कारान्त पूजन कर, उसे हृदय में धारण करते हुए एकाग्र 
चित्त हो, मन्त्राथंका स्मरण कर मूल मनर काजप्‌ करे । 

दसो पुरश्चरण की विधि एक लाख जप ह । इसके बाद तद्‌-दशांश 
होम, तद्‌-द्शाणर तपण, तद्‌-दणांश माजंन तथा उसका दशां ब्राह्मण 
भोजन कराना चाहिए । इतना कर सेने क पश्चात्‌ मन्त्र सिद्धहो 
जाता है। मन्त्रसिद्धि के अनन्तर ही साधक प्रयोग ( काम्यानुष्ठान ) 
कृरे । तन्त्र शास्त्रम जपकी विधि इसप्रकार है- 


ह 


इति ध्यानं विधातव्यं चन्दनेनाुशेपितम्‌ | 
ताम्रपत्रे विधातव्यं मण्डलं सुमनोहरम्‌ ॥ १ ॥ 
तत्र पूजा विधातव्या दिव्येव हि मनीषिणा । 
धुक्ते वाऽप्यथवा शुक्ते पायसान्नं निवेदयेत्‌ ॥ २॥ | 
रक्तग्रवालमाला त॒ कार्या साधकसत्तमैः । 
रक्तवघ्रपरीधानो जपं कुर्यात्‌ प्रयत्नतः॥ ३॥ 
लक्षं जपेन्मन्तसिद्धिः पुर्थर्यां समाचरेत्‌ । 
धृताक्तेनेकषदण्डेन मधुना च दशांशतः॥ ४॥ 


होमोऽपि च विधातव्यः क्षणाद्‌ दाषरियशान्तये । 
एवं सिद्ध मनौ मन्त्री प्रयोगान्‌ कतुमर्हति ॥ ५॥ 


चन्दन से अनुलेपित कर भगवती का ध्यान करना चाहिए 
तास्रपात्र मे मनोहर ( गोाकार ) मण्डल का निर्माण 
चाहिए ॥ ९ ॥ 
मनोषौ पुरुष को उसी मण्डल पर दिव्य पूजा करन चाहिए 
देवौ के भोग लगे रहने पर अथवा न लगे रहने पर पायसान्न (खीर ) 
का भोग अवश्य ल्गावे॥ २॥ 
उत्तम प्रकार का साधक रक्तवणं के मृगे कौ माला बनवावे। ओरं 
रक्त वस्त्र धारण कर उसी से प्रयत्नपूरवंक जप करे ॥ ३॥ 
एक लाख जप करने से इस मन्त्र कौ सिद्धि होती है, क्योकि ध 
जपसे पुरश्चरण पूर्णंहोतादहै। घी मेंडवोये गये ऊख के टुक्डों से 
मथवा मधु सेजपका दशांश हवन करना चाहिए ॥ ४॥ 
क्षग मात्रमे 'दरिद्रताकी शान्तिके लिए ही यहु उत्तम विधिहै 
इस प्रकार मन्त्र सिद्ध होने पर साधकं प्रयोग ( काम्य-कर्मानृष्ठान 
का अधिकारी होतादहै॥ ५॥ 
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निनियोगं तथा र्यात्‌ साधकः समनोरथान्‌ । 
रात्रौ च जप्यते सा्टसदख' सप्रवासरान्‌ ॥ ६ ॥ 
एतेनापि च सिद्धिः स्यात्‌ पुरधर्याधिका भ्रिये । 
किमस्ति दुर्लभं देवि ! साधयेद्‌ यदि मानवः॥ ७ ॥ 
दशङृत्वोऽथवा शौचं कृत्वा वाऽपि इचेरताम्‌ । 
यत्‌ स्मरेद्‌ देवि ! विधां तां दरिद्रिणाभिभूयते ॥ ८ ॥ 
कामदेवं जपेत्‌ पाश्वं देव्याः प्रत्यहमादरात्‌ । 
तेन देव्या महाप्रीतिर्थाज्छितार्थं ददाति सा॥& ॥ 
। पूजान्ते च समायाति रात्रौ देवी धनेश्वरी । 
| सर्वाङ्कारशुत्युञ्य दवा याति निजालये ॥ १० ॥ 
| साधक अपने मनोरथ के अनुक्रुल विनियोग करे। यदि रात्रिम 
| सात दिन पय॑न्त एक हजार आठ कौ संख्या मे इस मन्त्र काजप करे 


 तोभी मन्त्र की सिद्धिहो जाती है । हे प्रिये! यह्‌ पुरश्चरण से भी 
| अधिक फठ्दायी है 1 हे देवि ! यदि मनुष्य इस मन्व को सिद्ध कर ले 
। तो उसे कोई भी वस्तु दुभ नहीं ॥ ९-७ ॥ 
। दश वार शुद्ध होकर भथवा गन्दे वस्त्र धारण कर यदि इस मन्त्र 
। काजप किया जाता है, तो वह पुरूष दरिद्रता से अभिभूत हो जाता 
हे ॥ ८॥ 
प्रतिदिन देवी के पाश्वंभाग मे स्थित कामदेव कौ स्तुति अवश्य 
करनी चाहिए । क्योकि, देवौ कौ प्रीति उस पर भधिक रहती है, एेसा 
करने से वह प्रसन्नतापूरवंक अभीष्ट प्रदान करतीहै॥६॥ । 
रात्रि के समय, पूजा के अन्त मे धनेश्वरी देवी आती हैँ ओर अपना 
मस्त आभरण वहीं छोड़ कर ची जाती है ॥ १०॥ ध 


१४ धनदा-यक्षिणीतन्त्रम्‌ 


| ~~ ` न 
धनं च विषएलं दश्वा साधकस्य मनोरथान्‌ | 
पजयित्वा पहैशानि चन्दनेनावलेपनम्‌ ॥ ११ 
दातव्यं सव॑दा तस्यै नित्यं दाि्रधरान्तये । 
स्वयमाहेति यक्षिणी यो मां स्मरति नित्यशः ॥ १२ । 
तस्य॒ दारिद्रशमनं दासं।वच्च करोम्यहम्‌ । 
इतो दार्द्रियशङ्खास्य स हि कोटीश्वरो नरः ॥ १३। 

किङ्धुपोतन्त्रे यया-- ` 
बहु किं कथ्यते देवि ! शिलायां जप्यते सदा | 
शतं वा दशकृत्वो वा सकरद्राऽपि च किं पुनः| १४ ॥ 
न भवेत्तस्य दादिदरयमिति जानौदि प्बति! ` 
¢^ म ~~ $ [क ज 
चन्द्रयग्रहं वाऽप जप्यं दारि्रियुक्तये ॥। १५। 
इतना हौ नही, वह॒ साधक को बहुत-सा धन देकर उसके मनोर 
कोभीपूणं करतीरहैँ। दरिद्रराकी गातिके लिए पूजा करने 
पश्चात्‌ चन्दन का अनुलेपन अवश्य करना चाहिए । यक्षिणी ने 
एेसा कहा है किं, जो मृञ्ने नित्य स्मरण करता है, मे उसरो दरिद्र 
द्र कर देतह ओर दासी के समान उसकी सेवा करती ह। व 
मनुप्य कोटचधिपति (करोड़पति) हो जाता है, फिर उसके दारिद्र 

शद्धा हौ किस प्रकार हो सक्ती है ॥ ११-१३॥ 

किङ्किणी तन्त्र मे- शिव जीने पाव॑तीसे कहा- है देवि! इ 
विषय मे वहुत क्या कहा जाय, यह जप ॒रि्प्र पर करना चाहिए 
यदि कोई एक वार, दप बार भथवा सौ बार जप करे, तो वह्‌ दरिद्र 
से सन्त्रस्त नही होता । चन्द्रग्रहुण अथवा सूयं ग्रहण के समय में इस म॑ 
का जप दरिद्रता को दर भगादेताहै॥ १४-१५ ॥ 
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वित्त -- त्स्व ज्क्व् च्चा जपेदष्टशातं मुम्‌ । 
तांस्तान्‌ कामान्‌ ददात्येव सदेव यदि जप्यते ॥ १६ ॥ 


यद्ययं जप्यते मन्तस्ततस्तुष्ट तमचयेत्‌ । 
दरिद्राय स्वयं दत्ते गृहमाधुश्च हेम च ॥ १७॥ 


येनाऽौ जप्यते मन्तः सदा मर्तिपुरःसरम्‌ । 
तस्य पूत्राश्च पौत्राश्च प्रपौत्राशापि तत्सुताः । 
दारिद्रियाभिमवं यान्तिन कदाचिद्धि संशयः ॥ ६२८ ॥ 
इति रुद्रयामले पार्वतोण्वरसमस्वादे रतिश्रियाध्नदा- 
यक्षिणीपटलं सनाप्तम्‌ ॥ १॥ 
ध 
@ ` -----------3 
दूसरे का धन देख कर्‌ य।द तदैव इस मन्त्र का एक सौ आठ बार 
जप किया जाय तो यह्‌ देवी सभी प्रकार का अभीष्ट फट प्रदान करतो 
है ॥ १६ ॥ 
यदि दरिद्र पुरुष देवी के इस मन्त का जप करे, तो वह प्रसन्न होने 
पर उसकी पूजा करती ह ओर उसे स्वयं ग्रह, जायु तथा सुवणं प्रदान 
करती हैँ ॥ १७ ॥ 
जो भक्ति पूवंक सदंव इस मन्त्र का ज्‌ करता है, उसके पुत्रपौत्र 
एवं प्रपौत्र कभी भी दरिद्रता से अभिभूत नहीं होते, दसमे कोई संशय 
नहीं करना चाहिए ॥ १८ ॥ 
इख प्रकार “शिवदत्तोहिन्दीटीका मरे, शद्रयामलतस्त्रोक्त वादतीश्वर 
संवाद में रलिग्रिया-्रनदा-यक्षिणीपटल समाप्त । 


धननटा-रतिपत्रिया-य स्िणी-पद्धतिः 


पुर्परणात्‌ प्राक्‌ तृतीयदिवसे क्षौशदिकं विधाय, ततः 
परायधितताङ्गतया विष्णुपूजा-पिष्णुतर्यग-विष्णुश्राद्र ` होमं 
चान्द्रायणादिव्तं च ङर्यात्‌ । बताऽशक्तौ गोद।नं द्रव्यदानं च 
ङयात्‌ । यदि सूर्थकर्माऽशक्तः ततः प्रायधिताज्गपश्वगव्यप्राशनं 
इयात्‌ । 
ॐ यच्वगस्थिगतं पापं देहे तिष्टति मामके । 
भराशनात्‌ पञ्चगव्यस्य द्हत्यग्निरिवेन्धनम्‌ ॥ 
इति परित्वा, प्रणवेन पञ्चगव्यं पिवेत्‌ । तदिने उपवासं 
ङ्यात्‌ । अशक्त्चेत्‌ पयःपानं ` हविष्या्नम्‌, एकमक्तवतप्‌ । 
पुरश्चरण के तीन दिन पहृकङे क्षौरादिक क्रिया कर पश्चात्‌ 
प्रायश्चित्ता ङ्ग स्वरूप विष्णु-पुजा, विष्णु तपंग, विष्णुश्रादध, होम पृवंक 
चाद्धायणादि त्रत करना चाहिए । यदि व्रत में अशक्त हो, तो गोदान 
अथवा गोनिष्क्रयी भूत द्रव्य दान करे। यदि कुछ भी करनेका 
साम्यं नहो, तो प्रायश्चित्ताङ्ग स्वरूप मात्र ॐ यत्तवगास्थि*" मन्त 
से पच्वगन्य का प्राशन करना चाहिए। 
पच्वगव्य प्राशन का मन्त्राथं-मेरे शरीरके त्वक्‌ तथा अस्थिमें 
रहने वालाजो भौ पापै, वह्‌ इस पच्वगव्य के प्राशन से इस प्रकार 
भस्म हो जाये, जिस प्रकार अग्नि इन्धन को भस्म कर देती है। 
एसा पढ़ कर प्रणव उच्चारण करते हुए पञ्चगव्य का पान करे । 
पश्चात्‌ उस दिन उपवास करे । यदि उपवास करने मे अशक्त हो, तो 
टविष्यान्न का एक बार भोजन करे । पुरश्चरण करने से पूर्व दिन 
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न ------------------- 3 
पुरश्वरणात्‌ पूादने स्वदहश्ुद्ध्यथ पुरधरणाधिकारप्राप्त्यथं 
चाऽयुतगायत्रीजपं कुर्यात्‌ । तद्था-- 

सङत्पः-- 

देशकालौ सङ्कीत्यः, अगुकगोतोऽयुकशमांदं स्व विहित- 

्ञाताऽज्ञात-पापक्षयार्थं करिप्यमाण-शरीषनदथरीपुरभरणा- 
[+ ५२ ^~ ८ ४4 - ह 

ऽधिकाराथमयुकमन्त्मिद्ष्यथं च गायत्र्यधृतजपमह कारेष्ये । 

ॐ गारयाञऽचार्य्पिविश्वामितर' तपयामि ( १)। 
गायत्रीछन्दस्तपयामि ( २) । सवितारं देवं तपंयामि( २), 

इति तपंणं त्वा, तस्मिन्‌ रातौ देषतोपास्ति छभा- 

` ऽद्युभप्नं विचारयेत्‌ । तयथा--स्नानादिकं $त्वा› हरि- 
पादाम्बुजं स्पत्वा, कुशासनादिशय्थायां यथासुखं स्थित्वा? 
बृषमध्वजं प्राथयत्‌ । 

अपने देह की णुदधिके लिए तथा पुरश्चरण कमं मे अधिकार-प्राप्तिके 

लिए दश हजार गायत्री का जप करे । वह्‌ इस प्रकार 2-- 

। द्ेशकाटौ संकीत्यं' से "जपम करिष्ये" पर्यन्त वाक्य पढ कर 
संकल्प करे । उसकी विधि इस प्रकार है-देण काल का उच्चारण 
कर ज्ञात एवं अज्ञात पापों के क्षय के लिए तथा भविष्य में किये जानै 

वाटे धनदा देवी-पुरश्चरण मे अधिकारं प्राप्ति के लिए लथा धनदा मन्त्र 
की सिद्धिहेतु दण हजार गायत्री काजपकरताह। 

दस प्रकार संकल्प कर दश हजार्‌ गायत्री का जप करे । उसके 
बाद ॐ गायन्याचायंकरपिविश्वामित्र तपंयामि(१)' से लेकर सनितारं 
देवं तर्पयामि ३ ) पर्यन्त" मन्तो को पद्‌ कर क्रमशः तपण करे। 

तपण करने के पश्चात्‌ रात्रि में शुभाशुभ स्वप्न के लिए इस प्रकारं 
देवता की प्रार्थना करे । स्नानादि कर्मकर विष्णु के चरण-कमलका 


[व + 


॥. 


# 
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१८ घनदा-यक्षिणीतन्त्रम्‌ । 


"क गवस्‌ वकते शरल्प््द्््नाा भगवन्‌ देवःवेश शलमद्‌-वृपवाहन ! । 
इशाऽनिष्टे समाचक्ष्व मम सुप्तस्य शाश्वतः | १ 1 
ॐ नमोऽजाय तिने्ाय पिङ्गलाय महात्मने 
वामाय विश्वरूपाय स्वप्नाधिपतये नमः॥ २॥ 
स्वप्ने कथय मे तथ्यं सर्वक्ायेष्वदोषपत; | 
करियासिद्धि विधास्यामि त्वसरसादान्महैश्वर ! | ३॥ 
इति मन्त्रेणाऽ्टोत्तरशतवारं शिवं प्राथ्यं, निद्रां र्यात्‌ । 
ततः स्वप्ने दृष्टे निशि प्रातगुरये विनिषेदयेत्‌ । अथवा स्वयं 
स्वप्नं विचारयेत्‌ । इति पूर्यत्यम्‌ । | 
स्मरण कर कुशासन की शय्या पर सुखपृकव॑क वैठ कर वृषभध्वज 


भगवान्‌ शङ्कुर को ॐ भगवन्‌." से त्वत्प्रसादान्महेश्वर' पर्यन्त शलोक 
पठते हृए प्रार्थना करे । 


मन्त्रा - देवदेवेश, शृलभरृत्‌, दृपवाहन शाश्वत दहे भगवनू 
सदाणिव ! मै आजकीरात्रिमेसो रहा हं, अतः मेरे पुरश्चरणमें होने 
वाङ इष्ट अथवा अनिष्ट का वोध कराइए ॥ १॥ 


अज, त्रिनेत्र, पिङ्गल, महात्मा, वाम ( सुन्दर ), विश्वरूप, स्वप्ना- 
विपति सदाशिव को मेरा नमस्कार है ॥२॥ 

हे भगवन्‌ ! मेरेकामकी सम्पूर्णता मे जो भविष्य टो उसे स्वप्न | 
म किए । हे भगवन्‌, है महेश्वर ! अ।पकी कृपासेमै अपने कार्यम 
सिद्धि प्राप्तकरू॥३॥ | 

इन मन्त्रो द्वारा एक सौ माठ बार शिव की पाथना कर सो जाय। 
तदनन्तर रात्रि में देवे गये स्वप्न को अपने गुरु से निवेदन करे अथवा 
स्वयं स्वप्न का विचार करे । रस प्रकार पुरश्चरण का पूवंकृत्य समाप्त । 


| 
। 


1 
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ततश्वन-तारादिगलास्विते -- ततन्तनस्निलात्त पु विकते द जपस्थानं (विक्त दश्च जपस्थानं 
प्रकरप्य, पुरधरणदिवसे घ्रा पत्तं उत्थाय) प्रातःस्मरणं 
कृत्वो, मूलमन्तादि-शौ चक्रिय -दन्तथयनादकं च कृतवा, 
स्नानं इयात्‌ । 


तयथा- तात्कालिकोद्धतोदकेन उष्णोदकेन वा स्नानं 
© ^~ ७ (~ प + 
करत्वा, न तु पयुपितशीतोदकेन ताग्रादबृहत्वात्र जल 
गृहीत्वा, तीर्थान्यावाहयेत्‌ । तत्त मन्ः-- 
ॐ शङ्कं च यमुने चेव गोदावरिं सरस्वति ! | 
~ रि भ १ ® क धि 
नमेदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्‌ सन्निधं इह ॥ 
इत्यःवाहय, ॐ तश्च रत्यश्वाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत । 
, , । 0 ४ + 
ततो रत्र्यजायत ततः सनो अणवः | सथुद्रादर्णवादधि 
संवत्सरो अजायत । अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी 
श द ४ ¢ 
र्याचन्द्रमसौ धाता यथापूचमकर्पयत्‌ ॥ 
। 
इसके वाद जिस दिन चन्द्रमा, तारादि अपने अनुकूल हो, उस दिन 
उत्तम पृह्तं मे, किसी एकान्त-स्थक में जपःस्थान निर्माण करे । 
पुरश्चरण के दिन ्रा्यभुहूर्च मे उठ कर प्रात॒-स्मस्ग करने के पश्चात्‌ 
मल-मूव्रादि शौच क्रिया तथा दन्तधावन आदि कर स्नान करे। 
स्नान की विधि दस प्रकार है-सच्ः कंभा आदि निके हृए 
ष्ण जल से स्नान करे । बासी पानी से स्नान करे। 


जल से अथवा ॐ 
उसक्को विधि इस प्रकार है--ताग्नादि निमित किसी बृहत्या मे जल 


रखकर उसमें "गद्धं च यमुने चेव ०" से लेकर "सन्निधि कर" पयंन्त मन्त्र 
पृते हृए तीर्थो का आवाहन कर । 


[क ध" = ज 


२० घनदा-यक्षिणौतः त्रम्‌ 


~ 


इति मन्त्रेणाऽमिमन्य, स्नापयेत्‌ । एवं स्नानं कृत्वा, 
ष्कं छर का्पासोत्पननरक्तेवच्रं परिधाय, पूर्यायाऽध्यं दयात्‌ । 

एहि षयं सहघांशो तेजोराशे जगतपते । 

अञुकम्पय मां देव गृहाणाऽष्यं नमोऽस्तु ते ॥ 


इत्यष्यं दत्वा, स्नानाद्रः वचं परिपीब्य, आचम्य, 
पञ्चविपुण्ड' कृत्वा, रखग्रवारमालां धारयेत्‌ । जपस्थाने गत्वा, 
न अश्वत्थोदुम्बर-प्क्षाणामन्यतम-वितस्तिमातरान्‌ दश कीलान्‌ । 


ॐ नमः सुदशंनायान्नाय एट्‌ ।› इति मन्त्र णाऽषोत्तरशतमभि- 
मन्तयेत्‌ । 


ॐ ये चाऽत्र बिध्नकर्तारो शमि दिव्यन्तरिश्षगाः । 
विघ्नभूता ये चाञ्ये मम मन्त्रस्य सिद्धिषु ॥ १ ॥ 


~ 

पश्चात्‌ ऋतं व सत्यं च० से केकर भयथा पूवंमनत्पयत्‌" पर्यन्त 
मन्त्र पठ़ृ कर उसे अभिमन्तित कर स्नान करे । स्नोन करने के पश्चात्‌ ` 
सूला-स्वच्छ कार्पास निमित उत्तम रक्तवर्ण का वस्त्र धारण कर्‌ 
ॐ> एहि सूयं सहशोः से लेकर नमोऽस्तु ते' पयंन्त मन्त्र पृते 
हए सूर्य को अर्यं समपित करे । 


अर्घ्य देने के पश्चात्‌ स्नान से भगे वस्नो निचोड़ कर आचमन 
कर पाच स्थानमें त्रिपुण्ड लगा कर लाल मृगे की माला धारण करे। 
तदनन्तर जप स्थान पर जाकर पीपल, गूलर, पलाश वृक्षो मे किसी 
एक कौ लकड़ी कौ एक-एक वित्ता कौ दश कोले वनवा ठे। इन कीलो 


हन्दौटीकासहितम्‌ २१ 
मयेतत्कीलितं क्षेत्रं परित्यज्य विदूरतः। 
अप्पन्तु ते स्वं निर्विष्नं पिद्धिरस्त्‌ मे॥२॥ 
इति मन्त्रेन दशदि्ु दश कीलान्‌ निखनेत्‌ । ततस्तेषु- 
(= ५९ ^~ न परत्येककीलं 
ॐ सुदर्शनायाच्लाय फट्‌ ।› इति मन्तंण प्रत्येककीलं 

सम्पुज्य, तद्बाह्ये भृतवलि दयात्‌ । 


ॐये रौद्रा रौद्रकर्माणो रौद्रस्थाननिवासिनः। 
मातरोऽप्युग्ररूपाश्च गणाधिपतयश्च य ॥ १॥ 
विध्नभृताश्च ये चान्ये दिम्‌-विदिकु समाश्रिताः । 
ते सर्वे प्रीतमनसः प्रतिगृहणस्त्विमं बसिम्‌ ॥ २॥ 


इति मन्त्रढयेन दशदिच बाह्यं मापमक्तयलि दद्यात्‌ । इति 
भूतेभ्यो भि दवा, हस्तौ पादौ पर्षास्याचामेत्‌ । 

ॐ अपवित्रः षवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । 

यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स॒ बाह्माभ्यन्तरः श्यिः॥ 

इति भन्तरेण मण्डान्तरं रोक्ष्य । तत्र तात्‌ कूपे 


~ 
को ॐ नमः सुदशंनायास्त्राय फट्‌" ईस मन्त से अभिमन्त्रित कर धे 


चात्र विध्नकर्ताये' से निविघ्नं सिद्धिरस्तु मे' पयंन्त दो म्र को पटू 
क्र दशो दिशाओं मेँ दश कीलो को गाड़ दै । तदनन्तर “> सुदणंनाया- ` 
सराय फट" इस मन्त्र से प्रत्येक कीलो क पूजा कर, उनके बाहर, ` 
ॐ ये रौद्रा" से केकर "बलिम" पर्मत दो मत्रं को पट्‌ कर दों 
दिशानों मे माष भक्तकी भूत वलि देवे। इसप्रकार भूतो के लिए ` 
बलि देकर हाथ-पैर धकर अचमन करे । पश्चात्‌ - 
ॐ अपवित्रः पवित्रो वा' मन्त्र पठ कर मण्डप के भीतर प्रौकण 


न 
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(= = वकयम कदय = 
उपविश्य, जपं तत्रेव दीपस्थानं च क्यात्‌ । ततं आसनाधो 
जलादिना तिकोणं कृत्वा । वल्ल-- 
ॐ द्ुमाय नभः ( १) । ॐ हीं आघारणक्तिकमलासनाय नमः (२) 
ॐ पृथिव्यं नमः (३) । ४ | 
इति गन्धा-ऽक्षत-पुष्पेः सम्पूज्य । तदुपरि णासन 
तदुपरि भृगाजिनं, तदुपरि रक्तवर्णासनम्‌, आस्तीयं, 
स्थापितानां त्याणामाखनानाुपरि क्रमेण । | 
ॐ अनन्तासनाय नमः ( १ )। ॐ विमलासनाय 
नमः (२ ) | ॐ पद्मासनाय नमः (३ ) | | 
ॐ पृथ्वीति मन्तस्य मेशुपृष्ठकपिः, कूर्मो देवता, सुतलं 
छन्दः, आसने विनियोगः । 
ॐ पृथ्वि त्वया धरता रोका देवि तवं विथ्णुना धरता | 
त्वंच धारयमां देवि! पवित्र कुरु चासनप्‌ ॥ 
करे। वहीं कमं मुख स्थान पर वैठ कर दोप-स्थापन ओर जप 
करे। उसकी विधि इस प्रकार है-आसनके नीचे जल आदिसे 
त्रिकोण बनावे । ॐ कूर्माय नमः (१)' से लेकर “ॐ पृथिव्ये नमः (३) 
पयंन्त मन्त्र पठ कर गध, अक्षत, पुष्पादि द्वारा उसका पूजन कर, उस 
पर कुशासन, उस पर मृगचमं ओर मृगचमं पर कार वर्ण का आसन 
विष्ठा कर स्थापित तीन आसनं पर क्रम से अन्तासनाय नमः" 
से लेकर "पद्मासनाय नमः' पर्यन्त तीन मन्त्र पढ़ कर तीन-तीन कुशा 
प्रत्येक जासन पर रते । ¦ 
इस प्रकार आसन स्थापित करने के पश्चात्‌ उत्तराभिमुख बैठ. 
हाथ में जल लेकर ॐ पृथ्वीति मन्त्रस्य से आसने विनियोगः" 
पर्यन्त मन्त्र पद्‌ कर उस जक को पृथ्वी पर गिरा देवे । पुनः ॐ पुथ 
त्वया८' से लेकर "पवित्रं कुरु चासनम" पर्यन्त मत्र पठ कर आसन क1 
प्रोक्षण करे । 


[न ^ ~ म 
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। “नि 

:शकातलौ सङ्कीत्यं, श्रीधनद्‌श्वरीग्रीतये लक्षःख्यात्मकजप- 
पुरशरणमहं करिष्ये । 

इति सङ्करष्य, ततो भूतशयुद्धि-प्ाणप्रतिष्ठा-ऽन्तमात्का- 
वहिमीतकान्यासं च सर्वदेवोपयोगिपद्धतिमार्गेण छृत्वा, 
` प्रयोगोक्त-न्यासादिकं विधाय, ध्यानं इयात्‌ । 

ध्यानम्‌-- 
ॐ इडङुमोदरगर्भाभां किञ्चिद्यौवनशालिनीम्‌ । 
मृणाटकोमलञुजां केयुराङ्गदभूपिताम्‌ ॥ १॥ 


तदनन्तर मूल मन्त्र से शिखा वाधि कर आचमन एवं प्राणायाम कर 
संकल्प करे । संकल्प की विधि इस प्रकारै - 


ददेशकारौ संकीर्त्य, अमुकगोत्रः, अमुकशर्माऽहं श्रीधनदेश्वरीप्रीतये 
रक्षसंख्यात्मक-घनदामन््रजपपुरश्चरणाख्यं कमं करिष्ये ॥ इस प्रकार 
सङ्कल्प कर पश्चात्‌ भूतशुद्धि से लेकर प्राणप्रतिष्ठा पर्यन्त अन्तर्मातृका तथा 
बहिर्मातका न्यास सर्वदेवोपयोगि-पद्धति से करे । एतस्प्रयोगोक्त न्यासादि 
करे । फिर देवौ का ध्वान ॐ कुड कुमोदरगर्भाभां°" से ले$र कुबेरं 
चामरद्रयम्‌' पर्णन्त पाच शोकं से करे । | 


व्यान मन्त्र का अथं जिन देवी के शरीर की कान्ति कुङ्कुम 
(केशर ) के भीतरी भाग ( पराग) के समान लाल वणंकी दै तथा 
निनके शरीर पर युवावस्था कौ टटा का अभी उन्मेष हौ रहा 
द, जिनकी भुजां मृणाल सदश कोमल ओर गौर है एवं केयूर तथा 
ङ्द से भूषित टं ॥ १॥ 


५, घनदा-यक्षिणीतन्त्रम्‌ 


नीलोरपलस दशां ¢ | 
कराभ्यां भ्राम्य कमलं व्राभय-समन्िताम्‌ ॥ २॥ 
रक्तवखपरीधानां ताम्बूलाधरपर्लवाम्‌ । 
हेमप्राकारमध्यस्थां रत्नसिहासनोपरि ॥ ३ ॥ 
ध्यायत्‌ करपतरोमुले देवी तां धनदादिकाम्‌ । 
रत्नपातद्ययं चाग्रे दायिनीं निधिवर्पिणीष्‌ ॥ ४॥ 
अन्नपूणीवराहाभ्यां श्रीभूमिसहितां जपेत्‌ ! 
अन्यहस्तगतं छत वेरं चामरदयम्‌ ॥ ५॥ 


व 

विकास को अवस्था में प्राप्त हुए नोक कमल के समान कि 
स्पष्ट रूप से उदोयमान जिनके दोनों कुचमण्डलदहे, जोदो हा 
से कमलको धुमारहीहँ तथा वर एवं अभय मुद्रा घधारणकी 
ह ।॥ २॥ 


रक्त क्सत्र धारणको हुई जिस देवी के अधर पल्लव ताम्बूल 
चचतिहै जीहिमप्राकारके मध्यमे रललसिहासन पर विर | 
है ३॥ 


कल्पवृक्ष के नीचे वैठी हुई इस प्रकार की धनदात्री धनदादि 
का ध्यान करना चाटिए्‌ । जिनके आगे दो रलपात्र रखे हुए हँ ओर 
नवो निधि कौ वर्षाकरनेबाटी हैँ ।॥ ४॥ 


सी दैवी अश्नपर्णा का, वराह एषं भूमिके साथ जप कं 


चाहिए । जिनका छत्र तौ अन्य पुरुष ने लगाया है, किन्तु दोनों चा 
(चंवर) कुबेर इला रहे हँ ॥ ५॥ 


। २५ 


अर्ध्थस्यापनम्‌-- 
ॐ गङ्ग च यथने चैव गोदावरि सरस्वति । 
| नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्‌ सन्निधिं इर ॥ 
। इति तीर्थान्यावाह्य, घेनुमुदरां प्रद्श्यं; तदुपरि किंञ्चिन्मूलं 
जप्त्वा, तज्जलं फिञ्चित्‌ प्रोक्षणीयपात्रे संस्थाप्यः तेनोदकेनात्मानं 
जपोपकरमं मूलेन त्रिवारं चाऽभ्युक्ष्य, पीठे यन्त्रं संस्थाप्य, 
प्रतिष्ठां इयात्‌ । 


प्राणप्रतिष्ठाप्रयोगः-- 
देशकालौ सङ्कीत्यं, अगुकगोल, अ्रुकश्माऽदं श्रीधनेश्वरी- 


नूतनयन्तरे प्राणप्रतिष्ठा करिष्ये । 
विनियोगः - 
ॐ अस्य श्रीप्राणप्रतिष्ठामन्त्रस्य)त्रह्म-विष्णुमहेश्वरा ऋषयः; 


अर्घ्यस्थापन- मूलमन्त्र के साथ "फट्‌" लगाकर अध्यंपात्र प्रक्षालन 
करे,फिर आदि में प्रणव ल्गार र मूलमन्त्र के अन्त में 'नमः' उच्चारणकर 
उसमे गन्ध, पुष्प डाके, पूनः शङ्खं च” से लेकर सन्निधि कुरु" पयंन्त 
मन्त्र पठ्‌ कर उसमें तीर्थो का आवाहन करे, जल डाले । पुनः धेनुमुद्रा 
प्रदशित कर उसजरके उपर मूलमन््रका जपकर अध्यंपात्र का 
| थोडा जल प्रोक्षणी पाव्रमे उलि, उस प्रोक्षणी के जर से अपने को 
जप के लिए लायी गई समस्त सामग्रियों को मूर मन्त्र पढते हए तीन 
| बार प्रक्षालितं करे । पुनः पीठ पर यन्त्र स्थापित कर उसकी प्राण 
प्रतिष्ठा करे | 
, प्राणत्रतिच्ा व्रयोग- देण कालका संकीर्तन कर गोत्रः शर्माऽहं 
 श्रीघनेशरीनूुतनयन्तरे प्राणप्रतिष्ठा करिष्ये" इस प्रकार का संकल्प करे । 
विनियोग--हाथ मे जल टेकर ॐ अस्य श्रीप्राणप्रतिष्ठामन्त्रस्य " 
ध.य. त. 3 


| 
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धनदा-यक्षिणीतन्त्रम्‌ 
ऋग्यजुः--सामानि च्छन्दांसि, क्रियामयं वपुः; प्राणाख्वां 
देवताः, आं बीं, हीं शक्तः, क्रौं कीलकम्‌, अस्मिन्नूतनयने 
प्राणप्रतिष्ठापने विनियोगः। | 
ॐ आं हीं क्रों यंरंलंवं शंषंसं दहं सः सोऽहं 
श्रीधनदेश्वरीयन्त्रस्य प्राणा इह प्राणाः | 
पुनः-ञग्आंहीक्रोंयंरंलंवंशंषंसंहं सः सोऽहं 
श्रीधनदेश्वरीयन्तस्य जीव इह स्थितः| 
पुनः-ञ््आंदहदीक्रोंयंरंसंनंशंषंसंहं सः सोऽहं 
श्रीधनदेश्वरीयन्त्रस्य सर्वेन्द्रियाणि इह स्थितानि । 
पुनः-ञ्आंहींक्रौयंरंलंगंशंषभंसं दहं सः सोऽदं 
भ्रीषनदेश्वरीयन्तस्य वाड्‌-मनरत्वक्‌-चज्ख-भोत-जिद्धा-घ्राण- 
पाणि-पाद्‌-पायृपस्थानि इहैवागत्य सुखं चिरं तिष्न्तु स्वाहा | 
से गारम्भ कर ्राण्रतिष्ठापन विनियोगः, पर्यन्त मन्त पढ़ कर यन्त्र 
पर जल छोड देवे । 


तदनन्तर हाथसे ढँक कर ॐ आं ह्वी" से लेकर श्राणा इहं 
णाः' पयन्त मन्त्र पठ कर यत्त्र में प्राण पधरावे। 
पुनः © आं हीं लेकर “जीव इह म्थितः' पर्यन्त मन्त्र पु 
कर यन्त्रमे जीव पधरावे 
पुनः ॐ आं हीं" से लेकर “इह स्थितानि" मन्त्र पढ कर समस्त 
इन्द्रियों को पधरते। । 
नः "आं टी °" से लेकर "चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा" पर्यन्त मन्त्र पढ कर | 
वाणी,मन, त्वक्‌, चक्षु, श्रोत्र, जिह्वा, घ्राण, पाणिपाद पायू गौर उपस्थ 
को यन्त्र में पधरावे। 


~ । 
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~ 
अनेन श्रीधनदेश्वरीयन्तस्य गभाधानादि-पश्चदशसंस्कारान्‌ 


सम्पादयामि । इति वदत्‌ । एवं प्राणप्रतिष्ठा छता, तेद शे 
मूलेन मृतिं प्रकरप्य, आवाहनं कुयात्‌ । तचथा-- 

देवेशि भक्तिरुरमे परिवारसमन्विते। 

यावखां पूजयिष्यामि तावदहवि इदाव्स ॥ १॥ 

स्वागतं देवदेवेशि , मद्धाग्यासमिहागता | 

प्राकृतं त्वमदष्ट्वा मां बालवत्‌ परिपालय ॥ २॥ 

इति प्रार्थयित्वा, ॐ पदायै नमः । इति मन्तरेण मध्ये 
सम्पूज्य, गन्धादिपूजनं बुर्यात्‌ । त्यथा-- 

लं पृथिव्यात्मकं गन्धं समपंयामि (१)। हुं आकाशात्मकं पृष्पं 

समप॑यामि (र) 1 यं वायव्यात्मकं धूपं समर्पयामि (३) । र मग्न्यात्मकं 
दोपं समपंयामि (४) । वं अमृतात्मकं नैवेय समप॑यामि (५)) सं 
सर्वात्मकं नमस्कारं समपंयामि (९ )। 


व 
इससे श्री धनदेश्वरौ यन्तर के गभधान से लेकर पश्चदण संस्कारो 


को सम्पन्न करता ह| इस प्रकार प्राण प्रतिष्ठा कर उसी यन्त्रं में 
धनदेन्धरी को मूत्ति % कल्पना कर उनका जावाहन करे । 

"देवेशि भक्तियुलभे' से "इहावस। पर्मम्त मन्त्र पदे, फिर मूलमन्त्र 
पद्‌ कर ॐ धनदेश्वरी इहागच्छ इहं तिष्ठ कहु कर यन्व्रमेदेवीका 
आवाहन करे । तदनन्तर स्वागतं देवदेवेशि°' से "परिपाल्य पर्यन्त 
मन्त्र पट्‌ कर प्राथना कर । 

इस प्रकार प्राथंना कर ॐ पदायै नमः" इस मन्वसे यन्त्र के 
मध्य मे पूजा-कर, जागे कहौ गई विधि से गन्धादि द्वारा इस प्रकार 
पूजन करे । 

टं पृथिव्यात्मक ०' इत्या 
इत्यादि पट्‌ कर पुष्प ( २), 


(३), "र अग्यात्मकं*' इत्यादि मन्त्र पटं कर दीप (४), "वं अमृतात्मकं" 


दि मन्त्र पदु कर ( १), ह आकाशात्मक°' 


यं वायव्यात्मकं इत्यादि पट्कर धु, | 


प व 
२८ धनदा-यक्षिणीतनत्रम्‌ 


| ` कलं महि सनं क्रह्नसच्न्ना त्गं मारे सवैदवानां प्रीतिदा श्युभदा मम | 

यभ ङरुष्व मे भद्रे यशो वीर्यं च देहिमे।॥ 

ॐ हीं सिध्यै नमः ।' 

इति मालां शिरसि निधाय, गोुखीं रहसि स्थापयेत्‌ । 
नाऽश्युचिः संस्पृरोत्‌ । नाऽन्यस्मौ दद्यात्‌ । अश्चुनिस्थाने नं 
निधापयेत्‌ । स्वयोनिवद्‌ गुप क्यात्‌ । 

ततः कवच-स्तोत-सहखनामादिकं पटित्वा, पुनः ऋष्यादि. 
न्यासादिकं च कृत्वा, प्चोपचारेः सम्पूज्य पुष्पाञ्जलि दयात्‌ । 

तच्र मन्त्रः- 


ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च । 
पन्पाञ्जलि मया दत्तं गृहाण परमेश्वरि ! | 
श्रीधनदेशवरीरतिप्रियाये नमः? पुष्पाञ्जलि समपंयामि । 


इत्यादि पठ्‌ कर नैवे (५), “सं सवत्मिकं०' इत्यादि पढ़ कर नमस्कार 
समर्पण (६) एवं पूजन कर, योनिमुद्रा दिखा कर मूगे कौ माला केकर 
निदिष्ट संख्या मे जपकरे । पुन: जप कर लेने के पश्चात्‌- 
ॐ त्वं माे°' से लेकर “ॐ ठी सिदधचं नमः" पयंन्त मन्त्र पठ्‌ कर 
माला को शिर पर धारणकर गोमुखी को एकान्त में रख देवे । अपवित्र 
होकर उसका स्य न करे, दूसरे को माला न देवे, अपवित्र स्थान पर 
उसे न रल्े । अपनी योनि के समान उक गुप्त रखे ! 
इसके बाद कवच, स्तोत्र,सहस्र नामादि का पाठर, पुन॑ः ऋष्यादि- 
न्यासं करे मौर पच्वोपचार से पूजन कर पुष्पाञ्जलि प्रदान करे । 
दौनों हाथ में पुष्प लेकर नानासुगन्धपृष्पाणि°' से केकर 
श्रीधनदेश्वरी रतिप्रियायै नम॑ः, पृष्पाक्चलि समपंयामि पयंन्त मन्त्र | 


- 
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-----न्तञ््ञनतो बाञ्थ यन्धवा क्रियते खरि ` पो बाः र भात कक 
ॐ ज्ञानताञज्ञानतो बाथ यन्मया क्रियते रिवे। 


मम कृत्यमिदं सवमिति देवि श्षमस्व मे॥१॥ 


अषराधसहस्राणि क्रियन्तेऽहनि8/ मया | 
दासोऽहमिति मां मतवा क्षम परमेश्वरि॥ २॥ 


अपराधो भवत्येव सेवकस्य पद्‌ ष्दे। 
कोऽपरः सहतां रोके केवरं स्वामिनं विना॥ ३॥ 


यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्धवेत्‌। 
तत्सवं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेशधरि॥४॥ 
| 


। कर पुष्पाञ्जलि देवे । पुनः अपराध क्षमापन के लिए दोनों हाय जोड 
। कर ॐ ज्ञानतोऽज्ञानतो०' से लेकर “परिपूर्णं तदस्तु मे" पयंन्त पाच 
स्लोकों का पाठ कर क्षमापन करावे । 

क्षमापन मन्व का अर्थ-हे कल्याणकारिणि ! ज्ञानपूर्वकं अथवा 
अज्ञानपूर्वक मेने जो कर्म किया है यह्‌ सारा कृत्य दोषपूर्ण है । हे देवि । 
उसे आप क्षमा करो ॥ १॥ 

हे देति ! मे सहस्रो मपराध प्रतिदिन करता ह, किन्तु गाप मृक्ञे 
अपना दास समज्ञ कर क्षमा करे ॥ २॥ 

सेवक से पद-पद पर अपराध होना सम्भव है । किन्तु स्वामी को 
छ्नीड कर ओर कोई उस अपराध को क्षमा करने मे समथं नहीं 


होता ॥ ३ ॥ 

मरे जप मे जो अक्षर तथा जो पदश्ष् होग्येहों तथा मात्रासे 
हयेन जिस वर्णं का मैते उच्चारण कियाहो, ह देवि! वह उब भप 
क्षमा करो गौर मेरे ऊपर ह परमेश्वरि प्रसन्न होमो ॥ ४॥ 


` "ब्ब 


2३ धनदा-यक्षिणीतन्तरम्‌ 


मन्तदीनं क्रियाहीनं भकतिदीनं र्द्रा सुरेशरि । 

यत्पूजितं मया देवि प्रिपूणं तदस्तु मे॥ ५ 

ॐ गुद्याऽतिगुह्यगोप्ती त्यं गृहाणाऽस्म्ृतं जपम्‌ | 

सिद्धिभेवतु मे देवि त्वत्प्रसादात्‌ त्वयि रस्थितिः॥ 

ॐ इतः पूव प्राणदुद्धिरदधर्मापिकारतो जाग्रस्वप्नसषुध्ि- 
तुयावस्थासु मनसा वाचा कर्मणा हस्ताभ्यां पद्धयामुदरेण 
शिचना यस्स्परतं यदुक' यत्कृतं तत्सर्व श्रीधनदेश्वरीरतिप्रियायै 
समपंयामि । 


हे सुरेश्वरि } मेने मन्त्र की हीनतासे, क्रियाकी हीनतासे तः 
भक्तिकौ हीनतासेजो भौ पूजाकी है, वह आपकी कृपा से सब 
हो जावे ॥ ५॥ 

इस प्रकार हाथ जोड़ कर क्षमापन करने के पश्चात्‌ अर्घादक 
एक चुल्ल जल लेकर नीचे लिति ॐ गह्यातिगह्यगोप्त्री" से छे 
श्रौधनदेश्वरीतिग्रियायै समप॑यामि' पर्मन्त मन्त्र पद्‌ कर जरु समर्पण 
केर जप समपित करे। 

जप सम्पण समन्त्रका अर्थ-हे देवि । तुम गृह्यसे भी अतिगहय 

कौ गोप्त्री हो, हमारे जप को स्वीकार करो, हे देवि ! मक्षे इस जप 
से सिद्धि प्राप्तहो ओौर तुम्हारी प्रसन्नता से मेरी स्थिति तुमे 
वनी रहे । 

ॐ इससे पूरव मेने जो प्राण बुद्धि घर्माधिकार से जाग्रत्‌, स्वप्न,सुषुप्ति 
तथा तुरीयावस्था में मनसे, वचनसे, कमं से, दोनो हाथों से, दोनों 
पैरों से, उदरसे, शिश्नसे, जो स्मरण कियादहै, जो कहाहै ओर जौ 
किया है वह सव श्रीधनदेश्वरी-रतिप्रिया को समर्पण करता हं । 

धनदार्तिप्रिया के एक लाख मन्व्र॒ जपने से एक पुरश्चरण पू 
होता दै। 


हिन्दौदीकासहितम्‌ ३१ 
[व बररष- ~ 
ॐ यक्षाय कुबेराय धनधान्यापिपतये धनधान्यसमृद्धि मे 

दहि दापय स्वाहा। 
अस्य पुरश्चरणं द्ादशसहश्चजपः नक्तभोजनं क्षीरोदनेन । 


इति रतित्रियाधनदायक्षिगोपद्धतिः समाप्ता ॥ २॥ 
© 
कुबेर मन्त्र--*ॐ यक्षाय ०' से आरम्भ कर॒ "दापय स्वाहा" पयंन्त 
कूबेर का मन्त्र हे । 
इसका पुरश्चरण बारह हजार जपसे पूणं होता है। कुबेर के 
पुरश्चरण मे रात्रि में दूध ओौर भात का भोजन करनं चाहिए । 


इपर प्रकार जाचायं पण्डित शिवदतत मिश्र ण।चरी कृत “शिषदत्ती हिन्दी टोका सदत 
पक्षिणी -तन्त्र में धनदा-रतिप्रिया-पक्षिणी पद्धति प्षमाप्त ॥ २ ॥ 


ॐ 


धजटारतिप्रियायद्िणीक वयम्‌ 
देव्युवाच-- 

कथयस्व महादेव { धनदाक्वचं शुभम्‌ । 

च्छू.त्वा कवचं दुगं कुबेर इव भरव । १॥ 
भरव उवाच-- 

शरु देवि ! परवक्ष्यामि कवचं धनद्‌प्रियम्‌ । 

दादिथखण्डनं नाम सवसौभाग्यदायकम्‌ ॥ २॥ 

[ विनियोगः- 

ॐ अस्य श्रीधनदायद्षिणीकवचमन्तस्य कुवेर ऋषिः, 
पंक्तेच्छुन्दः, श्रीधनदा देवता, रं बीजं, श्रीं शक्तिः, ही कीलकं, 
श्रीधनदेशवरीप्रसादपिद्धये मे दारिद्रिथनाशाय श्रीधनदाकवचपाठे 
विनियोगः । 

देवी बोीं- है महादेव ! अव कल्याणकारी तथा दरिद्रता से अभेद्य 
धनदा कवच किए । हे भैरव, जिसे सुन कर मनुष्य कुबेर के समान 
धनी हो जाता है ॥ १॥ 

भरव बोले-हे देवि | अव दारिद्र को दूर करने वाला तथा 
धनदा को प्रिय लगने वाला एवं सम्पूणं सौभाग्य प्रदान करने वाला 
धनदा कवच सुनो, मेँ उसे कहता हं ॥ २ ॥ 

विनियोग - इस धनदा यक्षिणी कवच के वृबेर ऋषि ह, पङिक्त 
छन्द ह, श्रोधनदा देवता है, रं बीज है, श्रीं शक्ति है, हीं कौलकरै, श्री 
घनदेश्रौ क प्रसाद कौ सिद्धि के लिए तथा अपनी दरिद्रता दूर करने 
के लिए श्रीधनदा-कवच पाठमें यह्‌ विनियोग है । 


हिन्दीटौकासहितम्‌ ३३ 
भ 
ऋष्यादिन्यासः- ॐ“ हां कुबेरक्रपये नमः, शिरसि ! ॐ वीं पक्ति- 
छन्दसे नमःमूखे । ॐ ह. श्रोधनदादेवतायै नमःहूदि । ह्वी रं बीजाय 
नमः, गु्यं । ॐ हौ श्र शक्तये नमः, पादयोः। ॐ हः हीं कीलकाय 
तमः, नाभो ।ञ्ह्ांह्ींह. ह हौं हः विनियोगाय नमः, सर्वाङ्ग । 
इति कृष्यादिन्यासः। ॑ 
करन्यासः ॐ हां अंगुष्ठाभ्यां नमः। ॐ हीं तजंनीभ्यां नमः। 
ॐ हु. मध्यमाभ्यां नमः । ॐ हः अनामिकाभ्यां नमः। ॐ हौ 
कनिष्ठिकाभ्यां नमः । ॐ ह्वः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः । 
इति करन्यासः । | - 


हूदयादिषडद्धन्यासः - ॐ हां हुदयाय नमः। ॐ ह्वीं शिरसे 
स्वाहा । ॐ ह| शिखायै वषट्‌ । ॐ हः कवचाय हुम्‌ । ॐ ह 
नेतत्रयाय वौषर्‌ । ॐ हः अस्त्राय फट्‌ । इति हृदयादिषडङ्गन्यासः । 


ऋष्यादिन्यास हां कुवेर ऋषये नमः, शिरसि' से प्रारम्भ 
कर "विनियोगाय नमः, सर्वाङ्गं ' पर्यन्त मन्त्र पठ्‌ कर तत्तदद्खों का 
स्पशं करे । 

करन्यात--ॐ हां अङ्गुष्ठाभ्यां नमः" से लेकर 5 हः करतल- 
करपृष्ठाभ्यां नमः" पर्यन्त मन्त्र पुं कर दोनों हाथ की अडङ्‌ गलियां 
तथा करतल के ऊपर एवं नीचे के भाग का स्पशं करे । 

हृदथादिषडद्ध नात ॐ हां हृदयाय नमः से केकर ॐ हः 
बरसत्राय फट" पर्यन्त मन्त्र पट कर एक-एक मन्त्र से क्रमशः हदय, शिर, 
शिखा, दोनो बाह, दोनों नैव का स्पणं करे, फिर दाहिने हाथ को ऊपर 
कर श्िरके चारों ओर धघुमाकर बाय करतल पर रख कर ताली 
वजावे । 


"ना [आ =` 


) 
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ध्यानम्‌-- 
ॐ कृङुमोद्रग्ममिं कि्िद्यौवनशालिनीम्‌ । 
मृणालकोमरधजां केयूरं गदभूषिताम्‌ ॥ १॥ 
नीलोत्परदशं किंञ्चिदु्यत्ु च विराजिताम्‌ । 
कराभ्यां भ्राम्य कमलं वराभयसमन्विताम्‌ ॥ २॥ 
रक्तवख्रपरीधानां ताम्बूलाधरपस्लवाम्‌ | 
हेमप्राकारमध्यस्थां रत्नसिहासनोपरि ॥ ३॥ 
इति ध्यात्वा, कवचं पटेत्‌ । 
ॐ तन्तुं रक्षयेत्‌ स्वं शरीरं देवि ! सव॑तः। 
माया चज्ञभजौ पातु पादौ रक्षद्रतिप्रिया॥ १॥ 


ध्यान--जिनके शरीर कौ कान्ति केशरके पराग के समान है 
तथा शरीर पर अभी युवावस्था का उन्मेष हो रहाहै। कमुके 
मृणाल कै समान कोम तथा गौर वणं की जिनकौ भुजा केयूर ओर 
अङ्खद से विभूषित है ॥ १॥ 

कछ उभरे हए तथा ऊपरी भाग में नीलोत्पल के सहश कुच- 
मण्डलो से जो सुशोभित जो दो हाथों से कमल घुमा रही हँ तथा दौनों 
हाथों मे वर एवं अभय मुद्रा धारणकीदहं॥र॥ 

रक्त वस्त्र धारण करने वाटी जिस देवी के अधर पल्लव ताम्बल 
से चचित दँ, ज हेमप्राकार के मध्य मे रत्न सिंहासन पर विराजमान 
हं ।॥३॥ 


इस प्रकार देवी का ध्यान कर, तत्पश्चात्‌ कवच का पाठ करना | 


चाहिए । 


हे देवि ! तुम्हारा वाद्य हमारे शरीर की सव॑दा स्व॑त्र रक्षा करे । ¦ 


माया, चक्षु भौर भुजाओं की रक्षा करे, रतिप्रिया वैर की रक्षा 
करे॥ १॥ 


हन्दीटोकासहितम्‌ ३५ 
वहिजाया पात॒ लङ्ग मन्त्र सवत रक्षतु | 
धनदा सवंदा रक्षेत्‌ पथि दुगं यमालये ॥ २॥ 
मञ्जुघोपा सदा पातु प्रष्ठजानुषुगे बलम्‌ | 
सुन्दरी दन्तजालं २ कृण्टजालं च चामरी ॥ ३॥ 


भ्रामरी भ्रमणं रक्षेद्‌ दशदिज् सपाठिका। 
ष ९ # ^ 
कालभेरवी सदा पातु वदनं श्रुतिनेत्रोः ॥ ४॥ 


तिनेता त्वरिता पातु मदङ्क सर्वसङ्कटे। 
ओष्ठाधरौ महापाया रसनां चोरुदण्डयोः ॥ ५॥ 


अङ्लीषु तथा शक्तिनं चैव चण्डिका | 
ब्रह्माणी पातु मे पूर्वे माहशवरी त॒ दक्षिणे ॥६॥ 


वद्धिजाया लद्धं की रक्षा करे, मन्त्र स्वंत्र हमारी रक्षा करे। 
धनदा सव॑दा कान्तार युक्त मागंमे तथा यमाल्यमें हमारी रक्षा 
करे॥ २॥ 

मञ्जुघोषा हमारे पीठ कौ दोनों जानुओं कौ तथा बल की रक्षा 
करं ! सुन्दरौ दन्तसमूहों कौ तथा ऊपरी कण्ठजार कौ रक्षा करं ॥३॥ 

भ्रामरी मेरी यात्राकी तथा सुपाठिका दशो दिशाओंमे रक्षा 
करे । काठभंरवी मुख की रक्षा करें । त्रिनेत्रा श्रुति एवं नेत्र कौ रक्षा 
करे । त्वरिता सव प्रकार कौ संकटावस्थामें हमारे शरीर कौ रक्षा 
करं । महामाया ओष्ठ, अधर, रसना तथा दोनो उरुदण्ड कौ रक्षा 
करे ॥ ४-५॥ 

शक्ति अङ्गुलियों कौ तथा चण्डिका जघन प्रदेश कौ रक्षा करं। 
पूवं दिशा में ब्रह्माणी तथा दक्षिण दिशा में माहेश्वरो रक्षा करं ॥ ६॥ 


` व 
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कौमारी पधिमे पातु वैष्णवी चोचरेऽतु। 
एेशान्ये पातु वाराही चाप्रुणडा वदह्धिकोणके ॥ ७ ॥ 


कौवेरी नैच्छति पातु वायव्यां दुःखहारिणी | 
उध्वं ब्राह्मी सदा पातु अधोऽनन्ता सदाऽवतु ॥ < ॥ 


ज्ञात्वा तु कवचं दिव्यं सुखेन सवसिद्धिकृत्‌ | 
ध्यायेत्‌ कखतरोर्मुले देवीं तां धनदायिकाम्‌ ॥ & ॥ 


रत्नपालद्ववं चाग्रे . दायिनीं निधिवरपिणीम्‌ | 
अन्नपृणावराहाभ्यां श्रीभूमि सहितां जपेत्‌ ॥ १० ॥ 
= 


कौमारी पश्चिम दिशा मे, वैष्णवी उत्तर दिशा मे, वाराही ईशान । 
कोण में तथा चामुण्डा अग्निकोणे हमारी रक्षा करे॥ ७॥ 


कौवेरी नैत्य कोणमें दुःखहारिणी वायव्य कोण में, ऊपर 
ब्रह्माणी तथा नीचे अनन्ता हमारी रक्षा करं ॥ ८ ॥ 


धनदा-कवच को पठ्‌ कर मनुष्य बहुत सुख के साथ सिद्धि प्राप 
करलेतादहै। 


धन देने वाली भगवती धनदा का ध्यान कल्प वक्ष के नीचे ठी 
हई भगवती के रूप में ध्यान करना चाहिए । जिनके मागे दो रतनपात्र 
रखे हृए है, जो दानशौरा एवं निधियों कौ वर्षाकरने वाली है। वे 
अन्नपूर्णा वराह तथा भरमि के साथ निवास करने वाल है । इस प्रकार 
` ध्रान कर उनका जप करना चाहिए ॥ &-१०॥ 
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अन्यहस्तं गतं च्छत्रं कुवेरथामरद्रयम्‌ | 
[ [ क ~ त्र न [१ 
भविष्यात महादव्या मन्त्रः सवः सम्राद्धमान्‌ ॥ ११॥ 
कदाचिद्‌ यः पटेद्धीमान्‌ न वै रोगो भवेद्‌ धुवम्‌ । 
७ ४ 0 [के 
अपुत्रो रभते पुत्रं सवविद्यासुशोभनम्‌ ॥ १२॥ 


इति रद्रयामलोक्त-धनदायक्षिणीकवचं सम्पू्णेम्‌ ॥ ३ ॥ 
@ 


उनका छतर किसी अन्य ने धारण किया है, किन्तु कुबेर ने दोनों 
चामर धारण किया है। इस प्रकार ध्यान कर जो कवच के मन्त्रो का 
पाठ करता है, वह समृदधिको प्राप्तकर्ता है॥ १९१९॥ 

देवी के कवच का पाठ करने वाको कभी रोग नहीं होता। 
यह बात निश्चित है । इतना ही नहीं, यदि पूत्रहीन धनदा-कवच का 
पाठ करे, तो उसे सभी विद्याओं से सुशोभित पुत्र रत्न प्राप्त हो जाता 
है ॥ १२ 

इस प्रकार "धिवदत्ती'हिन्दीटी का सहित यक्षिणी तन्त्र में सद्रयामलोक्त 

धमदा-यक्षिणी-कवच सम्पूणं ॥३॥ 


धनदा-यक्षिणो-स्तोत्रम्‌ 


देवी दवयुपागम्य नीरकण्टं सदारिवम्‌ । 
कृपया पार्वती प्राह शङ्करं करुणाकरम्‌ ॥ १॥ 


देव्युवाच-- | 
ब्रहि वरम ! साधूनां दर््राणां कुटुम्बिनाम्‌ । | 
दादिद्रिथदलनोपायमञ्जसेव धनप्रदम्‌ ॥२॥ 


पूजयन्‌ पाव॑तीवाक्यमिदमाह महेश्वरः । 
उचितं जगदम्बासि तव प्रीत्याऽ्नुकम्पया ॥ ३ ॥ 
अत्यन्तं साऽनुजं रामं साञ्जनेयमथानुगम्‌ | 
परणम्य परमानन्दं वयऽहं स्तोतुम्‌ ॥ ४ ॥ । 


ह | 
एक बार देवी पावंतौ नीलकण्ठ करुणाकर सदाशिव के समीप ` 
जाकर कृपापूरवंक बोटीं ॥ १॥ 
देवी वों -हे प्राणप्रिय ! सन्मागंस्थ सज्जन किन्तु ददि 
कुटुम्बी जनो के दारि नाश के लिए सयः धनप्रद उपाय कपा कर 
मूञ्ञे वतादए ?॥ > ॥ 


पावती के प्रश्न की प्रशंसा करते हए महेश्वर ने कंहा-तुम 
जगदम्बा हो, यह उचित ही है, जो इस प्रकार का प्रशन किया । ।३॥ 

अव म अनुज (भरत-लक््मणादि ) एवं आङ्नेय ( हनुमान्‌ ) 
सहित श्री राम को त्यन्त प्रणाम कर तुम्हारी प्रीति से, तुम्हारे ऊपर ¦ 
भनुकन्पा कर परमानन्द दायक सवशे स्तोत्र को कहता ह ॥ ४ ॥ 
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` ` "न ` 1 
धनदाश्रदधानाना सद्यः सलभपाधनम्‌ | 
योगक्षेमकरं प्रोक्तं सत्यं मे वचनं यथा॥५॥ 


पठेत्तस्याग्रतो वाऽपि ब्राह्मणो रसिकोत्तमः। 
धनलाभो भषेदाश्च नाशयेत्तस्य निःस्वताप्‌ ॥ ६ ॥ 
विनियोगः- | 
ॐ अस्य श्रीधनदास्तोत्रमन्त्रसय कबेरछषिः, पंक्तिच्छन्द, 
्रीधनदेश्वरी देवता, धं बीजं, स्वाहा शक्तिः, श्रीं कीलक, 
्रीधनदेशवरीग्रसादसिद्धथथं दा््रियनाशाय स्तोतमन्तनपे 
(पाठे) विनियोगः । 
्रष्यादिन्यासः--ॐ कुबे रषये नमः, शिरसि । पंक्तिच्छन्दसे नमः, 
मुखे । घनदादेवतायं नमः, हृदि । धं बीजाय नमः, गुह्य । स्वाहाशक्तये 
नमः, पादयोः । श्रीं कीलकाय नमः, करसम्पुटे 1 श्रीधनदेशवरीप्रसाद- 
सिद्धधथं दारिद्रयनाशाय स्तोत्रमन्त्रजपे विनियोगाय नमः, सर्वाद्धं । 
इति ऋष्यादिन्यासः । 
यह्‌ स्तोत्र धनदामें श्रद्धा रखने वाले भक्तों को शीघ्र सुरभ 
साधन है ओर उसका योग-क्षेम वहन करने वाला कहा गया है । यह्‌ 


मेरा वचन सत्य हे ॥ ५॥ 
रसिकोत्तम जो ब्राह्मण धनदा के आगे इस स्तोत्र का पाठ करता 


है, उसे धन-लाभ तौ होता ही है, वहं अपनी दरिद्रता काभी विनाश 
कर देता है ॥ ६॥ 
विनियोग--हाथ में जल लेकर 
मन्रजपे (पाटे)विनियोगः' पयंन्त वार्य ५ 
ऋष्यादिन्यास -- वुवेरंऋषये नमः, शिरसि' से केकर 
नमः,सर्वाङ्धं' पर्यन्त मन्व १ कर क्रमशः शिर, मूख , हृदय, गृह्य, 
दोनो पैर, सम्पुटित दोनों हाथ तथा सर्वाङ्ध का स्पश करना चादिए । 


ॐ अस्य०' से प्रारम्भं कर (स्तोत्र 


ठुकर जलं को नीचे गिरा देवे। ¦ 
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करन्यासः - ॐ रां अङ्‌ गृष्ठाभ्यां नमः । ॐ श्रीं तर्जनीभ्यां नमः ॥ 
= श्रू मध्यमाभ्यां नमः। ॐ श्रं अनामिकाभ्यां नमः। ॐ त्रं 
कनिष्ठिकाभ्यां नम: । ॐ श्रः करतलकरपृष्टाभ्यां नमः । इति करभ्यासः । 

हदयादिषडद्धन्यासः-ॐ श्रां हृदयाय नमः। ॐ त श्रीं शिरसे 
स्वाहा । ॐ श्रू शिखाय वषट्‌ । श्रं कवचाय हुम्‌ । श्रौं नैतरत्रयाय 
बोषट्‌ 1 ॐ श्च: जस्त्राय फट्‌ । इति हृदयादिषडद्घन्यासः । 

ध्यानम्‌-- 

हेमप्राकार प्रध्ये सुरविटपितल्ले रतनपीटाधिस्ढां 

यक्षी बालां स्मरामि परिमलढटमोद्धासिधम्मीर्लमाराम्‌ 
पीनोनुङ्गस्तनाद्यां कुवलयनयना रत्नकाश्चौकराभ्यां 

भरम्यदरकतात्यलाम्यां नवरबिवसनां रक्तभूवाज्गरागाम्‌ ।७॥ 

करन्याल-- ॐ श्रां अङ्गुष्ठाभ्यां नमः" से लेकर ॐ श्रः करतल- 
करप्रष्ठाभ्यां नमः' पर्यन्त मन्तो को पठ कर क्रमशः दोनों हाथ की 
मङ्‌ गुष्ठ से लेकर कनिष्ठिका पयंन्त भङ्गुखियों का स्पशं करे । फिर 
दोनों हाथ के तवे के ऊपर ओर नीचे का स्पशं करे । 


हदयादिषडङ्खन्यास-- श्रां हृदयाय नमः' से प्रारम्भ कर ॐ 
श्रः अस्त्राय फट्‌" पयंन्त मन्त्र पठकर क्रमशः हदय, शिर, शिखा, दोनों 
बाह गौर नेत्र का स्पशं करे। फिर दाहिने हाय को सिर के चारों ओर 
घुमा कर व्यिं हाथ कौ हथेखी पर रख कर ताली वजवि । 


ध्यान स्वणं निर्मित प्राकारके मध्य में स्थित, कल्पवृक्ष के 
नाचे,रत्न तिहास्चन पर विराजमान,सुगन्धित पुष्पों से ग्रथित, सुगन्ध युक्त 
केशो से भलत यक्षिणी वाला का भँ स्मरण करता है । जिनके दोनों 
स्तन पीन मौर उत्त ङ्ग है, कमर के समान नेव है, कटिग्रदेश मे रत्न 


क 


ति 
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ॐ भूमवां सम्भवां भूत्यं पं्तिकरपरतां छुमाम्‌ । 
पार्थयेत्तासतथा कामान्‌ कामधेनुस्वरूपिणीम्‌ ॥ = ॥ 
धरामरप्रिये पुण्ये धन्ये धनदपुजिते। 
सधनं धामिकं . देहि यजनाय सुस्वरम्‌ ॥ & ॥ 
धमेदे धनदे देवि दानद तु दयाकरे । 
त्वं प्रसीद महेशानि यदर्थं प्राथ॑याम्पहम्‌ ॥१०॥। 
रम्ये रभ्य सूपे रमारूपे रविभ्रिये। 
शशिप्रममनोमृत्तं प्रसीद प्रणते मयि ॥११॥ 
की नाच्च धारण करने वारी, जौ देवी सपने दोनों हायो मे दो कमलो 
को घुमा रही हैँ एसी नवीन सूर्यं के किरणों के समान चम्‌कृदर वस्त्र 
धारण करने वारी, रत्न के ञआूषगों से एवं अङ्खरागो से विभूषित 
भगवतो धनदा का मै ध्यान करता ह । इस प्रकार ध्यान एवं मानसो- 
पचार से पूजन कर पश्चात्‌ स्तोत्र का पाठ करना चाहिए ॥ ७॥ 
प्व से उत्पन्न होने वाटी ( सीतास्वरूपा ) एेश्वयं प्रदान करने 
के किए ही जन्म देने वारी तथा कामधेनु स्वरूपिणी उस भगवतीसे में 
अपनी कामनाओं की प्राप्निके क्षि प्राथना करता है॥ ८ ॥ 
धरा स्थित मनुष्यों तथा स्वगंलोक स्थित देवताओं से चाही जाने 
वाली, पुण्यशीले, धन्ये, धनपूजिते हे देवि ! मुङ्ञे यजन के लिए धमंयुक्त 
उत्तम धन शीघ्र प्रदान करो॥&€॥ 
हे धमं प्रदान करने वारी,हे धन देने वाली,हे दानरीकेहै दयामय ! 
यै जस कामनाके लिए तुम्हारी स्तुति करता ह। हे महेशानि, 
तुम मृज्ञ पर प्रसन्न होकर उस मेरी कामना कौ पूति करो॥ १० ॥ 
मनोहर स्वरूप वाली रद्र की प्रिया, लक्ष्मी स्वरूप धारण करने 
वाली सूर्यौ की प्रिया, चन्द्रमा के समान्‌ मनोहर कान्ति वाली, हे 
गवति धनदे ! आप मुज्ञ प्रणत परं प्रसन्न होवें ॥ ११॥ 
ध. य. त. 4 
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^ ~ 
आरक्तचरणाम्भोजे सद्धसरवाङ्गमूपिते | 


दिव्याम्बरधरे दिव्ये दिभ्यमास्योपशोभिते ॥१२॥ 
समस्तगुणसम्पन्ने सर्वलक्षणलकिते । 
जातरूपमणीन्द्रादिभूपिते ` मुमिभूषिते ॥१३॥ 
शरचन्द्रयुखे नीले नौरनीरजलोचने । 
चश्वरोकं च भूवासं श्रीहार $र्लालके ॥१५॥ 


मत्ते भगवति मातः कलकण्ठरवामृते | 
हासावरोकनेदिव्ये-भंक्तचिन्तापदारिकि ॥ १५॥ 


जिनके चरण-कमल रक्त वणं के है, तथा समस्त अद्ध सिद्धियोंसे 
विभूषित हैँ. दिव्य मालाओं एवं दिव्य वस्त्रो को धारण करने वाली 
है दिव्य स्वरूपे देवि ! आप मुज्ञ प्रणत पर प्रसन्न होमो ॥१२॥ | 

जो समस्त गुणों से सम्पन्न है, सभी लक्षणों से लक्षित ह, सुवणं 
तथा श्र मणियों से विभूषित हैँ तथा भूमिसे भूषित हैँ एेसी है देवि । 
धनदे ! तुम मृञ्ञ प्रणत पर प्रसन्न होओ ॥ १३॥ 

जिनका मुख चन्दिका के समान उञ्ज्वरु है, नीलवर्णं वाली निस 
देवी के नेत्र नोठकमल के समान मनोहर है, चच्चरीकं को लुभाने 
ठा तथा अत्यन्त मनोहर जिनके कुटिल केश है एेसी है देवि, धनदे । 
दुम मृह्ञ प्रणत पर प्रसन्न होओ ॥ १४ ॥ 


नो युवावस्वा के मद से मत्त, कोकिल के कण्ठरव के समान 
मनोहर जिनके शब्द ह, जो अपने दिव्य मृदुहास तथा मन्द. चित्तवन १ 


भक्त कौ चिन्ताको दूर करने वादी है एसी है भगवति, हे मातः 
धनद ! जाप मून प्रणत पर प्रसन्न होदए ॥ १५॥ 
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रूपलावण्यतारुण्ये कारुण्यामृतभाजने । 
क्वणत्‌-कङ्णमञ्जीर-लसर्लीला-कराम्बुजे ॥१६॥ 
रद्र्रकाशिते सखे धर्माधारे दयाख्ये। 
परयच्छ प्रजनायेव धनं धर्मेकशोधनम्‌ ॥ १७॥ 
मातरं वा विलम्बेन दिशस्व जगदम्बिके । 
कृपया करुणासारे प्राथितं ` प्रया शभे ॥१८॥ 


वसुधे वसुधारूपे वसुवासव वन्दिते । 
धनदे यजनायेव वरदे वरदा भव ॥१६॥ 


जिनका रूप तथा कावण्य तरुणाई की अवस्था को प्रगट करता 
है। जो करूणारूपौ अमृत का भाजन है, कङ्कण तथा मञ्ीर के शब्दो 
से शोभायमान देवी के हाथों मेँ कमल सुशोभित हो रहादहैएेसी हे देवि 
धनदे ! तुम मञ्च प्रणत पर प्रसन्न होभो ॥ १६॥ 

सुद्र के समान प्रकाश वाली, तेजस्विनी, धर््पधार, दया की आल्य 
मूते, हे देवि ! तुम मृज्ञे यजन के किए धमं मार्गं से धन प्रदान 
करो ॥ १७ ॥ 

हे जगदम्विके ! माप विना विलम्ब जरिये जगन्माता लक्ष्मी प्रदान 
कर । हे करुणासारे, है कल्याणकारिणि ! आप मेरी प्राथेना णीघ्रही 
पूर्ण कीजिए ॥ १८ ॥ 

हे वसुधारण करने वाली वसृधा स्वरूपे है वसु ! तथा वासव | 
( इन्द्र ) से वन्दिते | वरदे ! हं धनदे ! मृ यज्ञ के लिए धन का वरदान 
दीजिए ॥ १६ ॥ 

घ्र नाह ते 


४४ धन दा-यक्षिणीतन्त्रम्‌ 


ब्राह्मण्ये ब्राह्मणि पूज्ये पावती शिवशङ्रे | 
श्रीकरे शङ्करे श्रीदे प्रसीद मयि किङ्कर ॥२०॥ 
स्तोत' दारिद्रयदावाति-शमनं च धनप्रदम्‌ | 
पावतीश-प्रसादेन सुरेशशङ्करेगतम्‌ ॥२१॥ . 
श्रद्धया य परिष्यन्ति पाठयिष्यन्ति भक्तितः । 
सहखमयुतं लक्षं धनलाभो भवेद्‌ भ्रुवम्‌ ॥२२॥ 
इति धनदा-यक्षिणी-स्तोत्रं समाप्तम्‌ ॥ २॥ 
क 


हे ब्राह्यणो मे भक्ति रखने वारी, हे ब्राह्मणों से प्रेम रखने वाली, 
हे पूज्ये ! हे पावती, हे शिवशद्कुरि, हे श्री प्रदान करने वाली, है 
कल्याण कारिणि ! मूज् सेतक पर प्रसन्न होवो ॥ २०॥ 


यह स्तोत्र दारिद्रय रूपी वनाग्निको शान्त करने वाखा है, धन । 
प्रदान करता है । इसे पावती तथा सदाशिव की कृपा से शङ्कुर ने इद्र | 
को प्रदान.क्िया था॥ २१॥ 

जोखोग इसस्तोत्र्ठो एक हजार, दश हजार अथवा एक लाख 
वार श्रद्धापूवंक पेगे अथवा भक्तपूर्वक दूसरों को पदार्वगे, उर 
निश्चित रूपसे धन का लाभ होगा ॥ २२॥ 


इष प्रकार भावाय पण्डित शिवदत्त मिश्च शारी कृत 'शिवदत्ती हिन्दी टीका सहित ` 
धनदा-यक्षिणी -तन्त्र में धनदा-यक्षिणी-स्तोत्र समाप्त ॥ ४॥ 


श्री सत्तम्‌ 


ॐ हिरण्यवर्णा हरिणीं  सुबणेरजतखजाम्‌ । 
चन्द्र दिरण्मर्यी रक्ष्मीं जातवेदो म॒ आवड ॥ १॥ 
तां म॒ आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्‌ । 
यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं परुपानहम्‌ ॥ २॥ 
अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदिनीम्‌ । 
भियं देवीश्ुपहये श्रीर्मा देवी पताम्‌ ॥ २ ॥ 
कां सोस्मितां हिरण्यप्राकारामाद्र 

उवरन्तीं तपं तपंयन्तीम्‌ । 
पदमे स्थितां पदमवणा 

तामिहोपहये रियम्‌ ॥ ४ ॥ 
चन्द्रं प्रमासं यशसा ज्वलन्तीं 

प्रियं ल्के देबजुष्टा्दाराम्‌ । 
तां प्मनी्िं शरणमहं प्रप 

अरक्ष्मीमे नश्यतां त्वां रे ॥ ५.॥ 
आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो 

वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ वबिल्वः। 
तस्य लानि तपसा उदन्त | 

मायान्तयं याथ वाद्या अलमः ॥ & ॥ 
उपैत्‌ मां देवसवः कीर्ति मणिना सह। 
्रादुभृतोऽस्मि र्टरेऽस्मिन कीतिग्रदधि ददातु मे ॥ ७॥ 
ुत्पिपासामलां उयेष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम्‌ । 
अमूतिमसमृद्धि च सवा. निणेद्‌ मे गृह्यत्‌ ॥८॥ 


जु धनदा-यक्षिणीतन्त्रमू 


गन्धद्वारां दुराधर्षा नित्यपुर्शं करी पिणीम्‌ । 
ईश्वरी सर्वमृतानां तमिहोपहये भ्रियम्‌ | & ॥ 
मनसः काममादूति वाचः सत्यमशीमहि । 
पशूनां रूपमनस्य मपि भ्रीः श्रयतां यशः ॥१० ॥ 
कदमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कदम । 
श्रियं वास्य मे कुले मातरं पद्ममालिनीम्‌ ॥११॥ 
आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीत वस मे गृहे । 
नि च देवीं च मातरं श्रियं वासय मे कुरे ॥ १२॥ 
आदरं पष्करणी पुष्टि पिङ्गलां पञ्रमालिनौम्‌ । 
चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म ऽआवह ॥१३॥ 
आद्रा यः करिणीं यष्टि सुवर्णा हेममारिनीम्‌ । 
छया हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो म ऽआवह्‌ ॥१४॥ 
तां मऽआवह जातवेदो 
रक्ष्मीमनपगामिनीम्‌ | 
यस्यां िरण्य प्रभृतं गायो 
दास्योऽश्वान्‌ विन्देयं पुरुषानहम्‌ ॥१५॥ 
यः शचिः प्रयतो मूतवा जहयादाज्यमन्बदम्‌ । 
धक्तं पञ्चदशचं च श्रीकामः सततं जपेत्‌ ॥१६॥ 
इति ऋग्वेदोक्त शनौ सक्त समाप्तम्‌ । 


1 लिए यह्‌ सक्त भी सर्वाधिक महतत्वपुणं है । नियमपुवंक 


प्रतिदिन इसके पाठ करने से धनदा.खक्मौ प्रसन्न होकर पाठक को लक्षपति एवं 
करोढपति भो बना सकती ह| 


दल 


ट्यारत्याकार-सखस्लवः 


देवरिया-जनपदके ख्याते ग्रामे म्चौलि काऽभिख्ये । 
उद्धटशूरा मल्ला यत्राऽऽसन्‌ विश्वविख्यातः ॥ १॥ 
विद्या-सदाचारणगुण-प्रसिद्धा लोकयी साधनकर्मसिद्धाः। 
यत्राऽमकेल्लोक - ललामभूता, विप्रा जगदरन्दित-पादपद्चाः ॥ ९ ॥ 
पितामहोऽभून्मम लोकवित्तः, श्रीकान्तनामा-ऽऽगममर्म-विज्ञः । 
तदात्मजौ द्रौ परमाऽथंनिष्ठौ, जातौ प्रतीक्ष्याऽ्चंनर क्तचित्तौ ॥ २ ॥ 


श्रोसन्तशरणनामा ज्यायानासीन्नितान्त-विख्यातः । 
शास्त्राऽनुशीलनपरः णुभकमंपरायणः सततम्‌ ॥ ४॥ 
श्रीसत्यनारायणनामधेय आसौत्कनीयाञ्गुभभागवेयः । 


द्वावप्यभूतां पितृभक्तिभाजौ, लोकोपकारे परमप्रवोणौ ॥ ५॥ 
श्नीसन्तशरणविदुषो द्रौ पुत्रौ भक्तिसम्पन्नौ । 
श्रीलकगन्नाय ` इति ज्यायानासीद्‌ गणाऽ्रणीर्धीमान्‌ ॥ ६ ॥ 
तदनुजनुर्गुभक्तः शिवदत्तोऽहं समाख्यया प्रथितः । 

पित्रोः ` परिचरणपरः शास्त्राऽम्बुधिमज्जने रसिकः ॥ ७ ॥ 
वागीश्वरो नाम ममाऽऽयपत्नी, सावित्रिकाया प्रसवित्रिकाऽऽसीत्‌ \ 

सा द्रौपदी नाम मदन्यपत्नी, पुष्पाप्रसद्रं अपि मुक्तिभाजौ ॥ ८ 
पौरस्त्य-पाश्चात्य-विशिष्टविद्या कलाप्रवीणस्य विचक्षणस्य । 
सत्यव्रतस्याऽस्ति कलत्ररतनं सावित्रिका नाम मदौयकन्या ॥ € ॥ 
कनीयसी मे दुहिताऽस्ति पुष्पा, श्रीमद्‌-रमेशाख्यवुधस्य पत्नी । 

उमे मदीये तनये, स्वधर्म, सम्पाद्य सौभाग्य-समन्विते स्तः ॥ १० ॥ 
माचार्योऽहं शब्दशास्त्र तथव, साहित्याऽच्धिग्रन्थनिर्माणशीलः । 

तन्त्रे, स्तोत्रे, व्याकृतौ धर्मशास्त्र, सन्ति ग्रन्था निमिता मामकोनाः॥ ११ 
अयाऽवधि म्रम्थशताऽधिकं मे प्रकाशितं भूरिपरिश्रमेण । 
अशान्तयत्नेन कृति करोमि शास्त्रोक्तकरत्यं विदधामि नित्यम्‌ ॥ १२॥ 
स्वचित्त-शिष्टा-ऽऽस्तिक-तोषणाय निरन्तरं शास्तरचयं समीक्ष्य । 

मया प्रणीता विविधाः प्रबन्धाः संप्राथंये तत्र सतां सृष्टिम्‌ ॥ १३ ॥ 


[  , , ,  , फें 


समा-प्रार्थना 


अपराधसहस्राणि क्रियन्तेऽहनिशं मया। 
दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी ॥१॥ 
आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम्‌ । | 
पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि !॥२॥ 
यस्तं भक्तिमात्रेण पत्रं पुष्पं फलं जटमू। 
निवेदितं च नैवेद्य तदु-गृहाणाऽनुकम्पया॥३॥ 
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि! । 
यत्पूजितं मया देवि ! परिपूणं तदस्तु मे ॥४॥ 
मपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत्‌ । 
यां गति समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुराः॥ ५॥ 
अज्ञानाद्‌ विस्मृतेर्भरान्त्या यूयूनमधिकं कृतम्‌ । 
तत्सवं क्षम्यतां देवि! प्रसीद परमेश्वरि ॥६॥ | 
कामेश्वरि ! जगन्मातः सच्चिदानन्दविग्रहे। 
गृहाण त्वं स्तुतिमिमां प्रसीद परमेश्वरि ॥७॥ 
गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च। 
जागता सुख-सम्पत्तिः पुण्याच्च तव दशनात्‌ ॥ ८॥ 
यदत्र पाठे जगदम्बिके मया, विसर्ग-विन्द्रक्षर-हीनमीरितम्‌ । 
तदस्तु सम्पूणंतमं प्रसादतः, सङ्कुत्पसिद्धिश्च सदैव जायताम्‌ ॥&॥ ८. 
मोहादज्ञानतो वा पठितमपल्तिं, साम्प्रतं ते स्तवेऽस्मिन्‌ । | 
तत्सवं सा ङ्धमास्तां भगवति वरदे !, त्वत्प्रसादात्‌ प्रसौद॥१०॥ | 
यस्याभ्यं पठितं स्तोत्रं तवेदं शङ्कुरश्रिये | । | 
तस्य॒ देहस्य गेहस्य शान्तिर्भवतु सर्वदा ॥ ११॥ 
इति धनदा-यक्षिणीतन्त्रे क्षमा-प्रायेना-समाप्ता । 
इति देवरिया-मण्डलान्तगंत-मक्नोी राज्य' ( सम्प्रति वाराणसी )- 
वास्तव्येन पण्डितश्रीसन्तशरणमिश्राः्मज-आाचायं -पण्डित-धोशिददत्तमिथ- 
शास्विणा 'शिवदत्ती 'हिन्दीव्यास्यया विमृष्य संस्कृतं 
सम्पादितं च धनदा-यक्षिणी तन्त्रं समाप्तम्‌ । 


किक 


